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'चौलादेदी' का जैसा असाधारण स्वागत हुआ उससे प्रेरित होकर यह 
दूसरा उपन्यास उसी के प्रसंग में आगे लिखा गया है। इस उपन्यास ६ राज 
सनन्‍यासी ) के अनुसंघान में तीसरा उपन्यास 'कर्णावती' शीघ्र ही प्रकाशित 
होगा । उसमें क्षेमराज का राज संन्यास, अवंतीनाथ भोज, भीमदेव, दामोदर, 
चौला, कर्णादेव और मीनल का राजनैतिक विवाह--यहाँ तक की घटनाएँ 
आ जाएँगी । 'चौलादेवी' के पूर्व प्रसंग में 'वाचिनीदेवी! और “मूलराजदेव' 
( बाद में यह उपन्यास “भजीत भीमदेव' के नाम से प्रकाशित हुआ--अनु ० ) 
, ये दो उपन्यास प्रकाशित होंगे । 


श्री शंकरदत्त शास्त्री ने इस उपन्यास को आादि से अन्त तक देख कर 
इसके शब्द, अर्थ और इवारत-सम्बन्धी भूलों का इतने उत्साह, भात्मीयता 
और सावधानी से संशोधन किया है कि यदि उनकी यह सहायता उपलब्ध 
ने हुई होती तो पुस्तक इतनी शुद्ध, सुन्दर और शोभायमान न वन पाती । 


चौथे संस्करण के समय 


यह उपन्यास पाठकों द्वारा इतने रस से पढ़ा गया कि इसके दूसरे 
जभौर तीसरे संस्करण बहुत थोड़े समय में प्रकाशित करने पड़े | यदि यह 
साहित्य के प्रति चढती हुई जनरुचि का चिन्ह है, त्तो सभी को इससे जानन्‍्द 
ही होगा । 


पॉचवचें संस्करण के समय 


इस उपन्यासमाला का शेप बचा खण्ड अजीत भीमदेव” प्रकाशित हो 
गया है। अब 'गृस्युगीन उपस्यासमाला' आरम्भ होती है । 
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प्रवेश 


र्पारहवीं शताब्दी का दूसरा चरण (अरद्धक) चल रहा था | 

उस समय पाठन में बाणावली (धनुर्विद्या-पिशारद) भीमदेव महा- 
राज का शासन था । पाटन के चारों ओर शक्तिशाली राज्य-सत्ताएँ श्रस्ति- 
त्व-में आ चुकी थीं। सिन्ब में हम्मुक था। वह पावन की श्रवहेलना 
करता और उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखता था; पावन के अ्रधीनस्थ 
कच्छु और वर्द्धिपंयक्# पर उसके दॉत थे । महाराज भीमदेव सिनन्‍्ध पर 
,. आक्रमण करना चाहते थे; परन्तु इस ओर दूसरे दो सामन्त--नड्ूल का 
' ब्ौद्दान अणहिल और उसका युवराज बालप्रसाद तथा अरनुद्‌-मए्डल का 
धंघूक दोनों ही पाठन को सत्ता-विद्दीन देखने के लिए आतुर हो रहे ये । 

धंधूक्त ने तो महाप्रतापी मालबराज भोज का आश्रय अहण करने की 
तैयारियों कर पाठन की सत्ता की चुनौती दी दे दी थी। 

पाटन में उस समय एक सुप्रसिद्ध नतंकी शीलादेवी रहती थी । 

उसने महाराज को आकर्षित किया | परि. ' पस्वरूपू»पाटन की 
राजकीय मंडली में फूट पड़ गई और दो दल वन गये, , इंस समाचार से 
अनेक प्रतिस्पर्दधी और शत्रु राजाओं को सनन्‍्तोष हुआ । 

वर्षों तक जगल, पहाड़, नदी-नाले, खेड़हर और भयंकर मस्स्थल 
को अपना घर बनाकर रहनेवाले महाराज वनराज की अखंड उपासना 
ने जिसकी स्थापना की आधार|शिला रखी थी, जिसकी रक्षा के लिए महा- 


#बदियार 


तै७ + 


१० राज संन्यासी 





राज मूलराज शख्त्र-सज्जित होकर साक्षात्‌ मैरव की नाइअहरनिश प्रतिहार 
बने ये, जिसकी पवित्रता कों अज्ुएण रखने के लिए एक अदूभ्र॒त नारी, 
वाचिनी देवी ने, नारी-सुलम कोमलता का परित्याग कर, अपने सगे भाई 
को पलक मप्तकाते राजगद्दी से उतार दिया था, जहाँ के रमणोक सौन्दर्य ने 
गजनक पर भी मोहिनी डाल दी थी, जहाँ के नागरिक्र समस्त भरत-खंड में 
समुद्र के स्वामी प्रसिद्ध थे, जहों के शिल्पियों ने स्वग की अपरूप सुन्द्रियों 
को सशरीर पृथ्वी तल पर उतार दिया था (उत्की् कर दिया था), उस पाठन 
को ग़रह-कलह से आच्छादित और रिपुओं से प्रिया हुआ देखकर महाराज 
भीमदेव की अन्तरात्मा हाह्कार कर उठी । चन्द्रावती, मालवा, सिन्ध, 
नडूल, चेदि देश आदि अपने अ्रमगिनत शत्रुओं का संहार करने के लिए 
उन्होंने केसरी सिंह की मॉति जस्त मरी । ;' 
चौला देवी ने कहा था--“महाराज, विजयोत्सव के बिना मद्दान 
नगरियों ऐसी ही लगती हैं जैसी कि आमृषण-विहीना इद्ध विधवाएँ +/ 


दंडनायक विमल, महामन्त्री दामोदर और महाराज भीमदेव ने: 


स्वयं विजय प्रस्थान किया । उन्होंने सबसे पहले नड्टूल-अबुद को वश मे 
करना उचित सउमझका। 

रखोत्साह से सतवाली पाटन नगरी सरस्वती के तठ पर इस तरह खड़ी 
थी मानो प्रतिक्षण विदेश गये हुए सैनिकों का समाचार पाने के लिए, 
गदंन लम्बाकर आत॒रतापूवक प्रतीक्षा कर रही हो । 

पीठ पीछे कोई शत्रु वार न कर जाय इसलिए, नागरिक सजग और 
सन्नद्ध हो गये थे । 

घर-घर कुंकुम के चौक पूरकर, युद्ध मे गये हुए, अपने पति, पिता, 
पुत्र, बन्धु या आसजनों के स्मरण में दत्तचित्त पाटन को सुन्दरियों 
रात द्ोते ही, उत्साहपूर्ण युद्ध-गीतों से रंग-बिरंगे पाटाम्बरों की तरह 
रात रानी का ऑचल भरती चॉदनी में इधर-उधर धूमती रहतीं; उन्हें 





जहर 


हल 





प्रवेश ११ 


देखकर नमभो-मण्डल में विचरण करती त्रिकाल-ज्ञान-धारिणी जगदम्बा 
भवानी मानों नेत्रों में मुस्कराती हुई इंसकर (प्रसन्न होकर) झआ्राशीर्वाद 
देती--पुत्रियो | अपनी गीतावली से छुम्हीं कभी खेंड़हर को भी प्राण- 
पूरित कर देना । और नारी इन्द्‌ के किचित्‌ विलग्बित स्वर वातावरण 
में प्रसारित होते रहते--- 
क्रा ..ली कालका .. रे लो....ल !! 
बाद में जब विमल मंत्रीश्वर अर्नुद मंडल में दंडनायक हुआ, तो 
महामंत्री दामोदर ओर भीमदेब महाराज ने नड्डल पर आक्रमण कर 
दिया। धंधूक और नड्टल के चौहान दोनों को ही वश मे करने के प्रयत्न 
ड्ोते रहे | परिणामस्वरूप पावन के ग्रह-कलह पर उस समय के लिए तो 
पटाक्षेप॑ हो ही गया । 
इन दोनों सामन्तों को वश में करने के बाद महाराज का विचार 
, सिन्ध पर चढ़ाई करने का था । 

' महाराज के साढ़ कच्छु के केसर मकवाणा की भी सिन्ध के सुमरा से 
शत्रुता थी। इसलिए, दामोदर ने उसे भी अर्वुद-गिरि के युद्ध में सम्मि- 
लित होने का निमनन्‍्त्रण दिया था | 

विपक्ष में उस समय मालव की एक अत्यन्त कुशल वारागना प्रताप- 
देवी थी। पाठन, कच्छ, सिन्ध सभी प्रदेशों के समाचार प्राप्त करने के 
लिए, वह प्रयत्व कर रही थी। दामोदर का भेजा हुआ कार्तिक स्वामी जब 
केसर मकवाणा से मिलने को पहुँचा तो अकस्मात्‌ सिन्ध से चली हुई यह 
प्रताप देवी भी वहों आई हुई थी । 

पिता की मरण-शुय्या के समीप उपस्थित रहने के लिए केसर 
मकवाणा पाटन से आ रहा था | 

इस कथा का सूत्र यहाँ से आगे चलता है | 


१, प्रतिज्ञा का पालन न करू तो गौरव नक में गिरूँ ! 


सायंकाल के समय थल प्रदेश के कीर्तिगढ़ की दिशा मे दृष्टि 
जमाये एक सॉढ़नी सवार चला जा रहा था । ४ 
उसके चारों ओर बालू का महासागर फैला हुआ था । बालू के' 
अनगिनत टीले इस समय तो शान्त और स्थिर खड़े थे । परन्तु मरुस्थर्ल 
का बह अनुभवी यात्री इस बात को अच्छी तरह जानता था कि हवा के 
चलते ही यह रेतीला महासागर समुद्री तूफान से मी अधिक.विकराल 
आर भयंकर रूप धारण कर लेगा । उसने चारों ओर एक नजर घुमाकर' 
देखा । 
जयदेव, रणबंकी पहुँचा तो देगी न ?! उसने अपने सॉढ़नी-चालक'" 
से पूछा । 
धहूँचा देने की भली कही | अरे, सहाराज ! यह सामने ही कीर्ति- 
गढ़ के कोट-कंगूरे नजर आ रहे हैं, देखिये तो सही ।? जयदेव ने उत्तर 
दिया और सॉढ़नी की चाल को तेज कर दिया | 
'रेगिस्तानी श्रन्धड़ का तो कोई डर-भय नहीं, में तो पिताजी के लिए: 
चिन्तित हो रहा हैँ । कहीं घड़ी-भर की देर चिरनन्‍्तन वियोग का कारण 
न बन जाये ।! 
'माता जोगमाया की कृपा हुई तो बहुत करके तो बापू चौक में ही 
भले-चंगे सामने मिलेंगे ।! जयदेव ने कहा | 
मुझे बुला लाने के लिए तुझे मेजा तब क्या कहा था उन्होंने ? 
मुझे बुलाकर कद्ा था, “जयदेव ! रणबंकी को लेकर तू पाटन 
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चला जा। पाठन से केसरदेव को यहाँ चुला ला। उसे देखे बिना मैं 
मरने का नहीं |” ओर उन्होंने सच ही आ्राती हुई मौत को रोक दिया 
है, महाराज ! भेरे विचार में तो वह राजमहल के चौक में पलंग 
बिछाकर बैठे होंगे । 

जयदेव के आशा-मरे सन्देश के बावजूद केसरदेव को अपने पिता 
"के बारे में चिन्ता हो रही थी। 

.... इस समय तो एक-एक पल महूँगी और महत्वपूर्ण हो रही थी | कहीं 
“एक पल की"भी देर हो गईं, तो मृत्यु का महासागर उसके और पिता 
के बीच उमड़कर लहराने लगेगा--इस विचार-मात्र से वह आकुल- 
च्याकूल हो गया। प्रतिक्षण समीप हो रहे कीतेंगढ़ के की2-कंगूरों पर 
उसने एक दृष्टि डाली | मानो सॉढ़नी की चाल अब भी धीमी लग 
“ही हो इस तरह वह किंचित्‌ व्यग्रता-पूवंक बोला, वाह वेटा  रण- 

५ खुंकी ! वाह वेटा ! बाह !? 

“/ *  सोढ़नी अपने चालक के हाथ के संकेत को जितना नहीं समझ पाई 
थी उतना वह अपने त्वामी के स्वर के मर्म को पहचान गई | उसने भी 
तत्काल अवसर की गम्मीरता और महत्व को ताड़ लिया | वह इतनी 
तेजी से चलने लगी मानो समुद्र मे नोका तैर रही हो । यह केसरदेव 
की बडी ही प्यारी सॉढ़नी थी | बह उसे प्रियतमा की भाँति सजाता और 
माँ की गोद की तरह अपने जी-जान को उसके हवाले कर देता था | 
आज जब रणुवंकी ने केसरदेव का प्रोत्साहित करता स्वर वाह रख- 
चंको ! वाह, वाह !! सुना तो ऐसी अनेक यात्राओं की अनुभवी वह 
सॉढ़नी अपनी रुपहली, मयूर-मंगी गर्वोत्तत गदंन को जरा-सा खम देकर 
इतने वेग से उड़ चली जैसे अधर में ही उड़ी जा रही हो; मानो उसके 
पॉव धस्ती को छूते ही न हों । उसके गदंन की रंग-बिरंगी रेशमी 
डोरियों और फुँदने चारों ओर थिरकने लगे; गले को शोभायमान करती 
मोतियों की मालाओं की भालर हिलने-डोलने लगी; नीचे पॉब मे पड़ी 
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सोने की कड़ियों चुँवरओं के साथ ताल देकर नाच रही हों इस प्रकार 
मंकृत होती साथ दौड़ने लगीं; जिस तरह पक्की डेने फैलाकर उड़ता है 
उसी प्रकार सणबंकी उड़ चली । 
'उप्तकी इस गति से घड़ी-भर में कीर्तिगढ़ के कोट-कंगूरे दिखने लगे। 
दूसरी घड़ी बीतते-न-बीतते कीर्तिगढ़ का सद्र फाटक दिखिलाई पड़ा । पलक 
अपकाते तो वह दरवाजा पारकर मध्य चोक में राजगढ़ के पास आ 
पहुँची । | 
राजगढ के द्वार के आगे वह बिना कद्दे ही कुक गई । केसरदेव इतनी 
फुर्ती से कूदा कि गिरते-गिरते मुश्किल से बच सका । 
रणबंकी की गर्दन पर केसरदेव ने स्नेहपूवक एक कोमल थपकी दी 
आर राजगढ़ में प्रवेश करने के लिए त्वरित गति से आगे बढ़ा । 
राजप्रासाद की विशाल डयोढ़ी के समीप खडे अनेक शखस्त्रधारी * 
सैनिकों ने उसे आते हुए. देखा। डसयोढ़ी में प्रवेश करते समय उसकी 
चाल इतनी तेज हो गई थी मानो वह चल नहीं रहा हो, बल्कि दोड़ 
रहा हो । लगभग दौड़ते हुए ह्दी परिचित ड्योढ़ीवानों का नाम ले- 
लेकर वह उनसे पूछता रहा, कैसे हैं पिताजी ? मल्‍्लदेव ! रणमल [ 
कहाँ है भारमल्ल १ बापू (पिताजी) की तबीयत कैसी है ९? 

डयोढ़ीवान जवाब दें और उसे सुनाई पडे उसके पहले ही एक 
डगोढ़ी पारकर उसने दूसरी डयोढ़ी में प्रवेश किया | 

एक के बाद दूसरी डयोढ़ी पर नैनात सैनिक और पहरेदार पत्थर 
की मूक प्रतिभाओं को भॉति भाले कुकाकर और अपने सिर नवाकर 
खडे रह गये थे | लेकिन जैसे यह सब देखने की दृष्टि ही न हो इस 
प्रकार केसरदेव आगे बढता गया । 

अब राजमहल के अन्दर के खंड में वह जा पहुँचा था। उसका 
कलेजा मुँह को आने लगा | उसे किसी की आवाज तक न सुनाई दी। 
किसी अनिष्ट और अमंगल की आशंका हुईं । अपने पॉवों से उसे शक्ति 
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निकलती और यॉगें लड़खड़ाती-सी प्रतीत हुई । 

'केसरदेव ! इधर आओ, इस दिशा में | बापू तुम्हारी ही प्रतीदा 
कर रहे हैं !? 

केसर ने बोलनेवाले की ओर देखा | उसने तत्काल दोनों हाथ 
जोड़ भक्ति-भाव से सिर नवाकर प्रणाम किया--'मंगलशिवजी : शुरू- 
देव ! बापू केसे हैं ? उनकी तबीयत कैसी है ? उसने व्यग्र होकर पूछा । 
राज्य का दृद्ध पुरोहित मंगलशिव एक पवित्र आत्मा और भविष्यवादी 
विख्यात था। केसरदेव के प्रश्न के उत्तर में उसने केवल आकाश की 
ओर अंगुली-निर्देश किया । “उससे बड़ा कोई नहीं ।” उसने कहा और 
राजप्रासाद के अन्दर जाने का मार्ग प्रदर्शन करता हुआ वह आगे 
बढ़ा । भग्न-हृदय केसर उसके पीछे हो लिया । 

पट्साल (पसार) से होकर वह अभी जा ही रहा था कि किसी ने 
उसके कन्वे पर हाथ रखा--केसर कुँवर ! आ गया भाई ! तेरा ही 
रास्ता देखा जा रहा है । मकवाणाजी ने मृत्यु को रोक रखा है | परन्तु 
देखना भैया, अब ऐन मौके पर कहीं ढीले न पड़ जाना ।? 

क्यों, क्या है, चारणजी ! क्या बात है ? केसर ने जल्दी से कहा 
श्र आगे बढ़ने के लिए पॉव उठाया । 

तो सुनता ही जा, भैया [ अन्दर बाद में जाना । भीतर तेरी अम्रि- 
परीक्षा होने को है मैया !? 

है क्या ! जल्दी कह डालो, चास्णजी [ समय नहीं .. ? 

मकवाणाजी ने मृत्यु को रोक रखा है, तेरा मुँह देखने के लिए। 
परन्तु श्रपने अन्त समय में वह जो कुछ कर्हें, तू उसे भैया, दृदय में 
घारण कर लेना। माता चौंसठ भुजावाली तुझे शक्ति दें, सामथ्यवान 
करे | देखना मैया, इस महत्व की घड़ी में पॉव पीछे हटाकर, कहीं मक- 
वाणाजी का अन्तकाल बिगाड़ न देना | अब तू जा भैया ! मैं भी 
यह आया !? 
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चारणजी, आचार्य मंगलशिव और केसर तीनों ने एक साथ राज- 
महल के शयन कक्ष मे प्रवेश किया । 
अन्दर एक कोने में पलंग पर अ्रस्थि-पंजर जेसा मकवाणा विहियास 
मृत्यु से संघघ करता हुआ पड़ा था | 
जीवनकाल में वह जितना पराक्रमी था, मृत्यु के समय भी उतना 
ही पराक्रमी रहा । एक भी आह-कराह उसके मुँह से निकलने न पाती 
थी । सब को ऐसा ही लगता था कि वह शान्ति से ओँखं मूँदे पड़ा है, 
परन्तु वास्तव में वह जीवन-मरण के महासमर में जुटा हुआ था। 
उसने दरवाजे मे प्रवेश करती हुई परछाइयों देखीं | उसकी ओखें 
दमक उठीं। उसका अन्तिम तेज मानो प्रकट हो गया--कौन आया ! 
अआनचारज मंगलशिव !? 
धवापू | केसरदेव हे ।! मंगलशिव ने समीप आकर कहा । 
धवापू | केसर कुँवर आ गये हैं ।! चारणजी ने अधिक ऊँचे स्वर . 
में कहा । बूढ़े ने आवाज सुनी । 'हों, कौन केसर कुंवर आया १ आ गया - 
न मेरा कूँवर वेखा--मेरा शेर ! बूढ़ा क्षण-मर के लिए, जोश में आया । 
लेकिन उस झ्षणिक जोश ने उसके शरीर को क्लान्त कर दिया | केसर 
को देखते ही सामन्त-मंडल खड़ा दो गया था। बूढ़े ने भी उत्साहित 
होकर बैठने का प्रयत्न किया, लेकिन उससे उठा न गया । प्रमुख सामन्त 
भारमल्ल उसे सहारा देने के लिए. आगे बढ़ा। परन्तु विहियास ने 
उसका हाथ परे हटा दिया---मकवाणा को सहारे की जरूरत नहीं होती, 
भारमल्ल ! परे हट जाओ भाई [--मकवाणा को सहारा नहीं [' और 
वह पुनः हाथ के सहारे बिस्तर पर गिर पढ़ा । इस बीच केसर उसके 
व के पास आ पहुँचा था; उसने पिता का हाथ अपने हाथ में ले 
या । 


4 . डक. 
पिताजी ! यह तो में केसर हँ--में केसर, . !? आगे उससे बोला 
न गया | 
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धव्रा गया, वेटे | बहुत अच्छा किया केसर ! भैया ! तेरे लिए 
तो....” इद्ध बोलने लगे, परन्तु थक गये। 'तेरे लिए तो बेटा. मैंने 
मौत को रोके रखा था, मेरे लाल !? 

(पिताजी ! क्‍या है ! कौन-सा काम था ? 

वृद्ध कुछ न बोले । थोड़ी देर ओख मूँदे छुप पडे रहे । 

(पिताजी, कौन-सा काम था ? केसर ने पुनः पूछा । 

भीमदेव महाराज क्या कर रहे हैं ? 

“पिताजी, वह तो संघ पर चढ़े आ रहे हैं ! श्रमी तो आयबू पर घेरा 
डाला है ।* 

' केसरदेव ने वृद्ध की ओर देखा। अमी तक उनकी आंखें सुंदी 

हुई थीं | 

“(पिताजी कौन-सा काम था, यह तो आपने बतलाया ही नहीं !' 

हो .. गा ! तब तो कहेँ । बड़ा तो इनकार कर ही चुका है | 

केसरदेव ने चारण शंकर की ओर देखा | चारण ने अपना मुँह 
चुद्ध के समीप ले जाकर कहा, 'मकवाणाजी, कैसे जाना कि नहीं होगा ! 
चौंसठ भुजावाली मेरी माता की छुत्र-छाया जिस पर है उससे भी यदि 
काम न बना तब फिर किससे बनेगा | आप तो अपने मन की वात कह 
दीजिये, जिसमें मन की व्यग्रता मिट सके ओर शान्ति हो ।! 

बड़े ने तो हाथ थो डाले.. .? 

कोई चिन्ता नहीं--उसने भले ही धो डाले....! 

वशतेरा--परताप--इनका भी मन टोह लिया । इसी लिए, जी पीछे 
इट रहा है चारणजी !? 

बापू !! केसर अपने सदा के निश्चयात्मक स्वर में बोला, “अब मन 
को बात मन में रखिये मत | जो कुछ मी दिल में हो कह ही दीजिये, पिता- 
जी; में तो बैठा ही हू न !! 


उसने चारों ओर देखा । सामन्त-मंडल निरुत्साहित हो रहा था' 
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दोनो बड़े भाई उसकी ओर शिकायत-भरी दृष्टि से देख रहे थे | ता 
वृद्ध की ओ्ोखें जरा-सी खुलीं | बह केसर की ओर देखता रहा । केसर के 
स्वर की प्रतिध्वनि उसके मन में गूँज रही थी । उसने स्नेहपूर्वक केसर के 
कन्घे पर हाथ रखा | 

धवह जो सुमरा है न, संघ्र का सुमरा, उसकी नाक काठना दे, केसर 
बेटे । यह हो तभी मेरे प्राणों की गति-मुक्ति होगी, मेरे लाल यदि नहीं 


सके तो इनकार कर दे, बेटे ! मुझे कीचड़ का पानी मत पिलाना, हाँ, मेरे 
लाल !? 


फिर केसर का वही हृढ, निश्चय और युद्ध की उमंग से भरा स्वर सुन 
पढ़ा--पूरा, बालिश्त-मर काटठना है न पिताजी !? 

हों, मेरे लाल | मन की बात समझ गया मेरा बेटा ! तेरी माँ वेचारी 
मेरा रास्ता देख रही होगी---आज उसका जी तेरी यह वाणी सुनकर ठण्डा 
होगा; तेरे ऊपर तो बेटा, चौंसठ भुजावाली की छत्र-छाया ..! * 

(तो पिताजी, अब जो मी कुछ करने का हो, बतला दीजिये | मन 
में कुछ भी न रखियेगा । सब कुछ कह दीजिये | आपके वचन का अक्ञर- 
अक्षर पालन करूँगा--न पालन करूँ, तो खारा पाठ (समुद्र किनारे का 
खुश्की में दूर तक चला आया रेतीला प्रदेश) का पानी (अन्न-जल) हराम 
है; न पालन करूँ, तो रौरव नक में गिरूँ; न पालन करूँ, तो बुरे हवाल 
तीन गाँवों के तिराहे पर “पानी-पानी” करता मर्रू : बिना मु का प्रेत बना 
त्रिलोक में मव्कता फिरूँ !? 


अरे, अरे ! हॉ, हो !! चारों ओर से सुभट, सरदार और तीनों बढ़े 
माई पुकार उठे, पहले वचन तो सुन लिया होता ।? 
एक हाथ उठाकर 'हों-हा? करनेवालों को केसर ने चुप किया--आप 
लोग कुछ न बोलें---व तन का पालन मुझे करना है | माता भवानी पालन 
करवायेंगी । पिताजी कहिये, सुमरा का क्या करना होगा ?' 
यह सुमरा है न, संघ का सुमरा--सुमरा हमीर.. * 


ध्रतिज्ञा का पालन न करूँ तो रौरव नक मे गिरूँ/ श्ह 


'उसे यहाँ जीवित पकड़ लाना है ? केसर ने पूछा | 
“नहीं, नहीं, जीवित क्‍या होगा | उस बेचारे को बढ़ा अहंकार है--- 
अहंकार है अपने धोड़ों का, सो-उसकी घुड़साल के पोच सौ घोड़े कम करने 
हैं। ले आकर भाद-चारणों को वॉठ देना, वेटा !? 
नर कुछ, पिताजी ९?! 
भरी तेरहीं के दिन !? 
“अच्छा, पिताजी ! और कुछ ? मन में कुछ न रखियेगा, हो !? 
मकवाणा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, बस इतना ही ।? 
- “पिताजी आपकी तेरहीं के दिन पॉच सी घोड़े हमीर सुमरा की घुड़- 
* साल से लाकर भार-चारणों को देना है। और कुछ ९? 
बूढ़ा बोल न सका, कह पाया केवल इतना ही--शा....वा....श ! 
ब्रेटे ? अन्तिम बार केसर को अच्छी तरह निहारने के लिए उसकी ओर 
- टक लगाये देखता रहा | 
सौन्दर्य के रत्नाकर जैसे उस बेटे को देखते-देखते उसे अपनी जवानी 
याद हो आई । 
मं....ग .. ? उसने कहा | 
मंगलशिव बढ़ आया--बापू, अब प्राणों को भवानी माता के चरणों 
में जुड़ा दो |! 
रा....ज.. .ति .! 
मंगलशिव आधी सुनकर ही पूरी बात समझ गया । मकवाणाजी 
केसर को राजसिंहासन का उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहते थे | उसने 
कहा 'राजतिलक उसी का होगा, जिसके कपाल मे युद्ध की यशोरेखा 
होगी | यही न ९? 
बेस--वारणजी [-- 
समझ गया, अन्नदाता ! समझ गया [! शंकर चारण ने कहा, 'मक- 
वाणा की आवरू और राज्य साथ रहेंगे, दोनो अ्रविच्छिन्त हैं । यही न 
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कहना चाहते हैं आप १ जो आबरू रखेगा वही राज्य लेगा !? 
चृद्ध ने एक बार केसर की ओर देख लिया | सन्तोष से एक और 
सिर क्ुकाकर उसने आंखें मूँद लीं । चारण ने मंगलशिव को संकेत किया | 
मंगलशिव गीता-पाठ करने लगा--- 
नेनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नेन॑ दहति पावकः | 
न चेन क्लेदयन्त्यापो, न शोपषयति माव्तः ॥| 
सब उपस्थित जन गम्भीर होकर झुनते रहे । 
मकवाणा को उल्टी सॉस चलने लगी । 
कीर्तिगढ़ का प्रतापशाली राजपूत संसार से विदा ले रहा था | स्व 
की आँखें भीग रही थीं । जो आजीवन मृत्यु को खेल खिलाता रहा, उसी 
को आज मृत्यु, अपनी गोद में खिलाने के लिए, वात्सल्य-भरी माता की 
मॉति लिये जा रही थी | 
एक घड़ी पश्चात्‌ राजप्रासाद नारी-इन्द के करुण क्रन्दन से मर गया। 
'विहियास मकवाणा संसार का परित्याग कर चला गया था | 


२. दामोदर का दूत 


केसर मकवाणे ने अपनी प्रतिशा का पालन किया, यह बात माट 
चारण के कंठ और लोक -वाणी की शोमा के रूप में प्रतिष्ठित हुई । 

आर थोडे ही सभय में उसके पराक्रम की यह कथा कच्छु, सिन्ध और 
वढ़ियार-मंडल के घर-घर में प्रचलित हो गई । 

लेकिन तमी क्रिसी भाट ने ताना मारा--भाया, मद-प्रदेश के 
, राजा होकर घोडे क्‍या देते हो ! देना ही हो तो कीमती सॉढ़नियों दो । 
सुमरा के यहाँ सोढ़नियों का ठोटा भी दो नहीं !? 

थह सौदा महँगा पड़ जायेगा, बारोटजी ! सुमरा की सॉढ़नियाँ 
हाँक लाना बच्चों का खेल तो है नहीं ।” किसी ने कहा । 

तब तो फिर, भाया, यूँ कहो न कि मकवाणाजी सुमरा से डरते- 
दरते कदम उठाते हैं ! और प्रतिज्ञा पालन करने का सन्तोष भी सानते 
हैं। जिस दिन मक़वाणाजी उसको सोढ़नियों को हॉक लायेंगे, सुमरा का 
नाक उसी दिन काय कहा जायेगा । घोड़े खोल लाने से यह थोड़े ही 
माना जायेगा कि वालिश्त-मर नाक काट लिया है ?? 

इस उड़तो बात को केसर ने भी सुना। उसने उलब्कर जवाब दिया--- 
सभी वारोट, चारण, भाद--समस्त कवि-संडली को खबर कर दो कि 
मकवाणाजी सुमरा की सॉढ़नियों भी दे चुका । जिस प्रकार इस प्रसंग को 
गौरवान्वित किया उसी तरह उस प्रसंग को भी योरवान्वित करने के लिए: 
सभी को सादर निमन्त्रण है |? 

मौत को हथेली में लेकर घूमनेवाले मकवाणा ने वचन -दे दिया । 
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इस बात को थोड़ा समय भी हो गया । अ्रब मकवाणा को रात- 
दिन यही चिन्ता लगी रहती थी कि सुमरा की सॉढ़नियों खोल लानी हैं, 
मगर उधर सुमरा भी सतक हो गया था | ऐसे में उसकी सॉढ़नियों क्‍्यों- 
कर लायी जा सकती थीं ? मकवाणा को रात-दिन यही चिन्ता सालने 
लगी । 
तभी दूसरी ओर से ये समाचार भी मिले कि विमल ने चन्द्रावती 
पर चढ़ाई की है ओर दामोदर आडावला# में है । 
ऐसे समय यदि महाराज भीमदेव उसे आडावला के युद्ध में 
सम्मिलित होने के लिए, सन्देशा भेजें तो की हुई प्रतिज्ञा पूरी करने में 
और भी विलम्ब हो जायेगा । इस बात की चिन्ता और ऊपर से थीं | 
एक दिन अपने नित्य नियमानुसार कीर्तिगढ़ की गढ़-प्राचीर पर 
चढ़कर केसरदेव सन्ध्या के समय चारों ओर के रेतीले प्रदेश को देख ' 
रहा था | उस समय उसके मन में अपनी ही प्रतिज्ञा के स्वर जोर-जोर से 
प्रतिध्वनित हो रहे थे । कोई सामन्त या सरदार सुमरा की सॉढ़नियों को 
लाने की हिम्मत नहीं करता था । दोनों बड़े भाई तो पहले ही हाथ धघोये 
बैठे थे । अकेला और निःसंग केसर मन-ही-मन योजना बनाता गढ़-प्राचीर 
की छाती बराबर ऊँची रक्षा-प्राकार पर घूम रहा था। 
घुमते-घूमते एक स्थल पर खड़े होकर उसने दूर-दूर तक दृष्टि 
दौड़ाकर देखा--दृष्टि की सीमा तक अस्तंगत सूर्य की किरणों में रेतीला 
पट द्वीरा-करणियों की तरह चमक रहा था। 
ओ-हो-हो : मेरी माता जोगमाया ने बैठने के लिए. कितना बढ़िया 
स्थान प्रदान किया है | यह .. , ओर, कोसों तक बालू का समुद्र लहरा 
रह हे । जो भी आये, बेटे की टॉंगें ही रह जायें। मीमदेव महाराज 
को हँफानेवाले गजनीबासियों तक को इस रेतीले समुद्र ने परास्त कर 
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दामोदर का दूत र्रे 





दिया, उन्हें मी मेँह मे तिनका डालकर तौबा करनी पड़ी थी | श्र हा-हा- 
हा ; रेतीला प्रदेश कैसा शोमायमान हो रहा है [-- 

उच्च स्वर में बोले गये अन्तिम शब्द अभी उसके मुँह से निकल 
ही रहे थे कि दूर से चली आती किसी वस्तु पर उसकी हप्टि स्थिर हो 
गई | ऐसा लगता था मानो कोई सो दिया (सॉढ़नी सवार) तेजी से चला 
आ रहा हो | 

“इस समय कोन होगा ? केसर अ्रभी सोच ही रहा था कि इतने में 
एक आदमी ने श्राकर खबर की---महाराज ! मन्त्रीश्वर दामोदर मेहता 
का एक सन्देशवाहक आया हुआ है |? 

“दामोदर मेहता का ! कौन आयुष तो नहीं ? 

जी नहीं |? 

फिर कौन है 

कार्तिक स्वामी |! 

खुद का तक स्वामी !? 

मकवाणा को आश्चय हुआ । कार्तिक स्वामी से पाटन में उसका 
परिचय हुआ था । अत्यधिक महत्वपूर्ण और कुशल कूटनीति के जटिल 
कार्मों में ही वह सन्देशवाहक बनाकर मेजा जाता था। यह जानकर 
कि दामोदर ने उसी को यहाँ भेजा है मकवाणा को आश्चर्य और खेद 
दोनों ही हुए | आश्चय इसलिए कि महाराज भीमदेव की सेना तो 
नट्ल की ओर कूच कर गई थी ओर कार्तिक स्वासी की सेवाश्रों की 
वहीं आडावला के विकट जंगलों में श्रधिक आवश्यकता थी। उसके 
बदले वह यहों क्‍यों आया ? दामोदर मेहता को सिन्ध पर चढ़ाई करनो 
थी। इस कार्य में कच्छुमण्डल कितनी मदद दे सकेगा, यह जानने 
के लिए, यदि कार्तिक को भेजा हो तो मानना होगा कि मन्त्रियों में 
प्रवीणतम मन्त्रीश्वर उस पर इतना अधिक अविश्वास करता है, और 
यही बात खेद का कारण हुई। लेकिन अभी वह अधिक सोच-विचार 
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भी नहीं पाया था कि कार्तिक स्वामी आ पहुँचा ! 
उसने आकर मकवाणा को प्रणाम किया । 

कहिये सुभटवर ! कच्छु का रण देखने के लिए इधर आ निकले 

हैं, क्या ! आपकी ओर के समाचार क्या हैं 

भहाराज ! मन्त्रीश्वर ने मुझे आपके ही पास भेजा है ।* कार्तिक 

ने जवाब दिया | 
किसने ! दामोदर मेहता ने ९! 

ध्जी हॉ [9 

धथह तो में आपको देखते ही समझ गया । परन्तु भेजने का कारण 
क्या है ? बतलाइए | 

मेहता स्वयं ही आने को ये परन्तु अर्वुदपति धधूकराज का मामला 
अमी तक उलका ही हुआ है, इसलिए, मुझे मेजा | विहियासजी मकवाणा 
के दिवंगत होने के समाचार सुनकर क्षुण भर के लिए तो महाराज 
स्तंभित ही रह गये, खबर क्या मिली, घुटने द्वी टूट गये । अपने पिता की 
मृत्यु याद हो आई | उनसे मिलने को महाराज के मन-की-मन मे रह 
गई । सिन्ध के सुमरा की राई-रत्ती खबर उन्हें विहियासजी से मिल जाया 
करती थी |! 

भाता जोगमाया की आज्ञा होने के बाद कौन है जो घड़ी-भर 
भी यहाँ रुक सके | परन्तु मरते-मरते भी सुमरा की देखभाल करते 
रहने का काम हमें सौंप गये हैं !? 

“उधर महाराज भीमदेव को भी यही चिन्ता लगी हुईं है। अरा- 
वली का आधार लेकर बैठा हुआ नड्डल का अणहिल चौहान, 
चित्रकूठ# में पहाड़ों के बीच जमा हुआ अवन्तीनाथ, और इस ओर 
अबुद गिरि-ंखला में धंधूकराज, इन तीनों को पहाड़ों का सहारा है। 


#चित्तौड़ का प्रार्चीन नाम; उन दिनों वहाँ मालवे की सा थी । 





दामीदर का दूत २ 
तीनों को ही हराना मुश्किल; और तानों से निपटकर तब सिनन्‍्ध के 
हम्मुक से दो-दो हाथ करने के लिए आने का महाराज का इरादा था ! 
ड्सी बीच महाराज को यद्द खबर मिली कि विहियास मकवाणा स्वर्ग 
वासी हुए। ज्ञण-भमर के लिए तो महाराज व्याकुल हो गये। मानो 
दाहिनी भ्रुजा ही टूट गई हो !? 
यह तो जैसी कौल-गति | क्‍या कहलवाया है मन्त्रीश्वर ने ९ 
अ्रभी तो मन्त्रीश्वर वहों की लड़ाई ही की मोर्चाबन्दी में लगे है । 
उन्होंने कहलवाया है, कि मद्दाराज, श्राडावला की लड़ाई में आपके 
बिना मजा नहीं आ सकता । महाराज, यहाँ का काम निपटाकर जल्दी- 
से-जल्दी चल दीजिये | यही कहने के लिए मैं आया हैँ ।” 
'लेकिन यहाँ हमारे सिर धर्म-संकट जो है, उसको क्या करें ९! 
“सो क्‍या है महाराज ! कहिये |? 
धपिताजी मरते-मरते सुमरा की सिपुदगी कर गये हैं---उसका क्‍या 
डी? 


“मीमदेव महाराज स्वयं सुमरा पर आक्रमण करनेवाले है | उस 
समय आप तो साथ रहेगे हू |! 

परन्तु यह तो हमारी अपनी बात है, भाई ! हम ठहरे रण (रेगि- 
स्तान) के पंछी। बड़ी-बड़ी सेनाएँ जोड़कर चढ़ाई करना और बड़ी- 
बड़ी विजय प्रात करना कुछ हमारी समझ में नहीं आता । हमारे काम 
तो हमारे ही जैसे छोटी श्रौकात के होते हैं | चढ़ दौडे, छापा मारा और 
फिर अपने घर में आ बैठे ! 

'नर-शादुलों की यही रीति है, महाराज !! 

इसे आप जो भी समक लें । पिताजी की तेरहीं के दिन सुमरा की 
खुड़साल में से पॉच सो घोड़े लाकर भाट-चारणों को बाँटने थे, सो तो वॉट 


ब्रेंट दिये; परन्तु अब सॉढ़नियाँ बाँटनी हैं और भाट-चारणों को न्योता 
भी दे दिया है।? 


र्‌ 
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२६ राज संन्यासी 
स्योता दे दिया है ! और सॉढ़नियों ! उन्हे तो अभी लाना होगा ! “ 

हाँ, न्योता दे दिया है, और सॉढ़नियोँ अमी सुमरा के यहीं हैं । 
अब उन सॉढ़नियों को कैसे लाया जाये, इस बारे मे तुम कुछ सलाह दे 
सकते हो ! बोलो ! हमारा वहों चलना उसी पर निर्मर करता है|! 

अन्दर के प्रकोष्ठ मे से किसी का सुन्दर मधुर स्वर सुनाई दिया-- 
“किससे सलाह ले रहे हैं, महाराज ! और किसके आगे यह कह रहे है 
आप १ महाराज के मन को किसका सहारा मिल गया है ?? 

दरवाजे में एक सुन्दर, तेजस्वी, स्वरूपवान छुरहरी नारी की “आकृति 
खड़ी दिखाई दी। कार्तिक स्वामी ने देखते ही उसे प्रणाम किया | 
वह पल-मर में समझ गया कि मकवाणा के शरीर में जो, अद्मुत 
वीरता लदरा रही है उसके अंश का जन्मस्थान (औरस फो कोख में 
धारण करनेवाली रमणी) यही है| 


तन 


३, मंगलशिव ने क्या कहा ? 


कार्तिक स्वामी को तो ग्रादमियों की बढ़ी परख थी | लेकिन यदि 
न होती तब भी सरलता से समझ में आ सकने जितनी स्पष्ट वह बात 
'थी[ ' 
सामने केतकी की छुड़ी जैसी सुन्दरी ओर कुछेक उत्तू ग जो तन्वंगी 
खड़ी थी वह मानो नारी नहीं, साक्षात्‌ योगमाया ही मालूम पढ़ती थी । 
उसके चेहरे पर सुन्दरता या असुन्द्रता का कोई विशेष आकर्षण नहीं था। 
परन्तु उसकी सारी रीत-मॉति ही अद्म्ृत और निराली थी । उसका वह 
दरवाजे की चौखट में खड़े रहने का ढंग, बोली का माधुय, बोलते समय 
जो वाक्य में न हो उस विशिष्ट को भी उच्चारण-मात्र से ध्वनित करने 
की उसकी सामथ्य--इस सबसे और उसके एक ही वाक्य से, कार्तिक 
स्वामी पल-भर में यह समझ गया, कि रानी उदयमती की छोटी बहिन 
इस जयवती में, एक लुदे ही प्रकार की मोहिनी रम रही है। उसे दोनों 
बहिनों मे आकाश-पाताल का अन्तर दिखाई दिया | 
आओ, आओ, देवी ! मुझे त॒म्हीं से पूछना था। लो, अब कैसे 
ओर क्या करना चाहिये, यह तुम्हीं ववाओ ! इन सुमटवर को तुम पह- 
चानती हो १ यह महाराज के यहां से आये हैं इनका नाम है कार्तिक 
स्वामी !? 
अच्छा | तब तो वढ़ी बहिन का सन्देशा लाये होंगे !? 
कार्तिक स्वामी ने सिर नवाकर पुनः प्रणाम किया | 
हों, और महाराज ने मुमे बुलाया;है ।? 
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आपको ? बुलाया है ! किस लिए १! 

केसर को हँसी आ गई--'मुझे....सुझमें और तो ऐसा क्‍या है कि 
कोई बुलायेगा १ यह जो बुलाया है, सो किसी से जूकने के लिए ही । 

'धंघूकवाला मामला होगा १ 

वह भी हैं! नड्डल वाले हैं| भोजराज हैं। महाराज तो जीवन- 
पर्यन्त लड़ते रहेँ इतने दुश्मन हैं उनके | कितना बढ़ा सौमाग्य है यह ! 
और एक में अ्भागा हूँ। दुश्मन के नाम पर ले-देकर बस एक अकेला 
सुमरा 

परन्तु, महाराज, आपके लिए तो यह एक सुमरा ही होना चाहिए । 
पड़ोस में दी है । अन्यथा आपके तो दशन ही दुलंभ हो जाते ? रानी 
ने कहा । 

“इस तरह क्‍यों बोली ?? 

भहाराज ! युद्ध छेड़ा हे, तो कमी युद्ध के अन्त का ध्यान आता 
है आपको १ पुरोहित मंगलशिव भी पॉच-पचीस बार सन्देशा मेज चुकते। 
हैं तब कहीं एक बार आते हैं आप । अच्छा ही हुआ कि आपको पास- 
पड़ोस में प्रबल शत्रु मिल गया ! कोई दुबला-कमजोर होता तो बेचारा 
कभी का संघ छोड़कर पलायन कर जाता | 
केसर जवाब देने जा ही रहा था कि उसे जयदेव आता हुआ दिखाई 
दिया । 

क्यो जयदेव....!” जयदेव को देखते द्वी केसर ने जल्दी से पूछा । 

महाराज ?! जयदेव इससे अधिक कुछ न बोला । वह चुप खड़ा रहा। 
यह देख केसरदेव उससे मिलने के लिए, बाहर चला गया । 


केसरदेव के जाते ही पग्साल में से किसी की आवाज सुनाई दी-- 
-महारानीजी, आचायदेव आये हैं ।? 

कौन १ गुरुजी ९? 

ध्ज्ी द्दॉ !१ 
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“अच्छा ही हुआ, में यह आई । सुमव्वर, आज तो ठहरेंगे ! 

“जी, महारानीजी ! दो-एक दिन तो रहेँगा ही !? 

कार्तिक स्वामी ने बाहर की ओर देखा । मकत्राणाजी ओर जयदेव 
कहीं चले जा रहे थे | रानी भी चली गई । अग् पूरे खंड में वही अकेला 
खडा था | 

थोड़ी ही देर में समीपवाले प्रकोष्ठ से आता हुआ रानी का स्वर उसे 
सुनाई दिया | मनक से उसे लगा कि कोई अत्यन्त महत्वपूर्ण चर्चा हो 
रही है| पावन के राजमहलॉवाली उसकी कूथ्नीतिज्न चेष्ठा जाग्रत हो 
आई । वह तत्काल लपककर दीवाल से सट गया और कान लगाकर अन्दर 
की बातचीत सुनने लगा। 

मैंने कहा कि रानीजी को सचेत कर दूँ ।? कार्तिक स्व्रामी वार्ता- 
लाप के सूत्रों को पकड़ने का प्रयत्न कर रहा था। स्वर पुरुष का था । 
कार्तिक स्वामी ने अनुमान लगाया कि जो गुरुजी मंगलशिव कहा जाता 
है वह आदमी यही होना चाहिये | 

“अ्रच्छा ही किया आचायजी ! परल्तु....? 

(किन्त॒-परन्ठु क्या रानीजी ! सामन्त का धर्म तो ठीक ही है, परन्तु 
वंश-श्द्धि सबसे पहले !? 

धअआचायदेव ! मकवाणाजी मानेंगे मी ९? 

न मानें, तो आपको उन्हें मनाना होगा | प्रतिशा की है, तो उसका 
पालन करना चाहिये। परन्तु आडावला में जाकर प्राण देना--श्से 
विकट पहाड़ों में, जहाँ कच्छु प्रदेश का एक भी आदमी देखने को न 
मिले--ऐसे उस रणक्तेत्र में जाने की मला क्या आवश्यकता है ! वहाँ 
लड़नेवालों की ऐसी क्या कमी है ?? 

कार्तिक के आश्रय की कोई सीमा न रही | मीमदेव महाराज तो 
उघर मकवाणा की मदद का भरोसा किये बैठे थे, और इधर मकवाणा 
को आडावला के युद्ध ही में न जाने देने के मनसूबे हो रहे थे | 
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शसुनिये रानीजी ! एक दूसरी वात भी है। मकवाणाजी के यहाँ से 
हटते ही दोनों बड़े भाई अपने पॉव फैलाने लगेंगे |? 

इसकी तो आचायजी, महाराज को जरा भी चिन्ता नहीं | वह तो 
यही कहेंगे कि “जहों मैं ओर मेरी रणबंकी, वहीं हमारा राज्य--इस धरती 
पर राज्यों की कमी कहाँ है ? लेना आये तो समस्त धरती ही अपनी है ।”” 
बह तो यहीं कहेंगे |? 

परन्तु रानीजी | यह पाटन का आदमी आया है न! उसे देखा 
है आपने १ मेरी तो देखते ही छाती धड़कने लगी । मन ने कहा कि हो- 
न-हो, जरूर मकवाणाजी को बुलाने आया है, इसी लिए. में भागा चला 
आया । आपके कथनानुसार में पिछले आठ दिनों से मकवाणाजी की 
जन्मपत्री पुनः-पुनः देख रहा था । प्रत्येक अंक की गणना मेंने वारम्वरार 
करके देखी ।? 

आपकी गणना में क्या दिखाई दिया मंगलदेवजी ?? 

आचाय मौन हो गया । क्षुण-मर तक वह कुछ न बोला । 

कार्तिक स्वामी को मेद कुछ खुलता हुआ प्रतीत हुआ । वह वहुत 
ही सावधान दहोकर'सुनने लगा | 

नरचायदेव, आप कुछ बोले नहीं ” रानी ने पूछा । 

बतला दूँ, रानीजी ९? 

थयदि आप नहीं बतलायेंगे, तो फिर कौन बतलायेगा ? 

'लेकिन सुनने के लिए वज्र-जेसा कठोर छुृदय होना चाहिये । यह 
मानता हैँ कि जन्मपत्री बनाने सें एक पल अथवा विपल की भूल हो 
सकती है, होती ही है और इस जन्मपत्री में भी यदि पल-विपल का अ्रन्तर 
है, तो फलादेश गलत भी हो सकता है ! और न यही शत-प्रतिशत कहा 
जा सकता है कि ऐसा ही होगा ।” 


“आचायजी, में रा! की वेटी हैँ | वज-जेंसे समाचार सुनने की मेरी 
षः +. धर 
आदत है। आप व्यथ असमंजस न करें । बताइये, क्या वात है ? रानी 
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ने दृढ़ निश्चय-भरे स्वर में कहा । कार्तिक स्वामी ने उसके स्वर को दृढ़ता 
का अनुभव किया । 

तो सुनिये रानीजी, मकवाणा की थायु अल्प है ! 

आयु अल्प है ! परन्तु कीर्ति ! कीर्ति तो अल्प नहीं है न ? रानी 
की बाते सुनेकर कार्तिक स्तब्ध रह गया | इस प्रकार का वज् स्वर उसने 
सुना ही न था। 

कीर्ति तो दिग-दिगन्त में फैलेगी रानीजी | योग ऐसा ही है ।! मगल- 
शिव ने कहा | 

फिर आप यह क्‍यों कहते है कि श्रायु थोड़ी है !' जयवती ने पूछा | 

भंगलशिव उसका अभिग्राय समझ गया। उसने सिर हिलाकर कहा, 
'रानीजी ! आपका.. .हृदय.. ! 

धअ्राचार्यजी, राजपूतनी ने आश्ु को पहचाना ही कब है ! वह तो 
सिफ कीर्ति को जानती है। उसने तो रणक्षेत्र को वरा है। राजपूतनी 
लज्जित होती है, हेठी पढ़ती है, तो उस दिन जब अकीर्ति मे उसे हिस्सा 
बेंटाना पड़ता है !... ओर वशवृद्धि १ उसके बारे में क्या है ? महाराज 
की जन्मपत्नी मे वंशब्ृद्धि का योग है या नहीं ? > 

मंगलशिव ने कहा, 'वंशावली तो है रानीजी;और सन्तान भी यशस्वी 
होगी ।! 

“फिर १ आपकी इस जन्मपन्नी से ऐसा क्या है, जिसे कहते हुए. आप 
घबरा रहे है ?! आपने आज तक कोई ऐसी जन्मपतन्नी भी बनाई है, जिसमे 
मृत्यु का योग न हो ९ 

'ऐसी जन्मपनत्नी भला केसे बन सकती है, रानीजी ९ 

तो फिर आपने नयी बात क्या वतलाई १ भेरे मकवाणाजी कीर्ति 
प्राप्त करेंगे, वंशइद्धि भी होगी और श्राडावला मे मद की तरह युद्ध भी 
करेंगे | मृत्यु के मय से राजपूत घर बैठने लगे तो राजपूतनियों अपने सौ- 
भाग्य सिन्दूर की रक्षा कर चुकीं ! क्‍यों, कुछ बोल नहीं रहे आप मंगल्- 
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शिवजी १ लम्बी आयु अर्थात्‌ जड़ आयु को लेकर हमे करना भी क्या है ! 
अच्छा तो... 
कार्तिक स्वामी फुर्ती से अपने स्थान पर आ खड़ा हुआ । उसे ण्सा 
लगा, मानों रानी बाहर आ रही हो । उसका अनुमान सच था | थोड़ी 
ही देर में रानी बाहर आ गई | 
“महाराज अमी तक नहीं लौटे, सुमटवर ९ रानी ने अन्दर प्रवेश करने 
के साथ ही पूछा । प्रकोष्ठ में हुए महत्वपूर्ण वार्तालाप का प्रभाव अब 
भी उसके चेहरे पर विद्यमान था | 
“हॉ, हॉ ..! बाहर से आ रहे मकवाणा ने जवाव दिया, 'यह चला ही 
आ रहा हैं | कार्तिक स्वामीजी, यहाँ तो बढ़ी मारी बात हो गई !” 
ककया हुआ महाराज ? कार्तिक स्वामी को ऐसा लगा मानो मकवाणा 
दूसरे ही क्षण कहदेगा कि में आडावला के खुद्ध में सम्मिलित नहीं 
हो सकेगा ! 
“्रजी वह दे न तुम्हारी परताप देवी--प्रताप देवी--वह कल से यहाँ 
आई हुई है !? 
कार्तिक स्वामी को ऐसा लगा भानो किसी ने उसके सिर पर भारी 
मुग्द्र दे मारा हो। उसे विश्वास हो गया कि दामोदर ने जो काम बनाने 
के लिए. उसे भेजा है, वह इस औरत के अचानक आ जाने से जरूर बिगड़ 
जायेगा । वह मन-द्वी-मन मनाने लगा कि यह मुसीबत यहाँ से चलती बने 
तो गंगा नहाये | 
“किसने कहा, महाराज ! आपको खबर कैसे हुई ?” 
खबर दी जयदेव ने । वह नियमानुसार दरवाजे पर था | उस समय 
एक नया और अपरिचित सो ढ़िया आया | जयदेव को शंका हुई । साँ ढ़िया 
तो धमशाला में जाकर रात बिताने के लिए टिक गया; परन्तु थोड़ी देर 
में उसके पीछे सुमरा का सॉढ़नी सवार आ पहुँचा |? 
सुमरा का सॉढ़नी सवार १ वह क्यों आया ?! 
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धवह प्रताप देवी के पीछे लगा हुआ था, उस पकड़ना चाहता था । 
इसलिए, प्रताप देवी ने भागकर यहाँ शरण ली ।* 

पतो क्या उसे सौप दिया है, महाराज ९! रानी ने कट से पूछा । 

उसे सोंप देता तो भला रा! की बेटी की छह मे भी खड़ा हो सकता 
था १ मुश्किल न हो जाती !? 

वाह | मकवाणाजी, वाह ! धन्य हो मेरे नर केसरी !? बारोट शंकर 
अचानक वहाँ आर गया था, उसकी वाणी खुनाई दी । 

धारोटजी, अभी तो सॉढ़नियों आई भो नहीं हैँ, आपकी विरुदावली 
पहले ही शुरू हो गई ९ रानी ने कहा । 

वे भी आयेगी, महारानीजी, जरूर आयेगी। अभी भरे दरबार मे 
सुमरा के आदमी ने आकर कहा ,कि हमारा चोर तुम्हारे यहाँ है, उसे 
हमारे हवाले करो । बस लगे सब हकलाने । एक ने कहा--ढूँढ़ लो | 
दूसरे ने कहा--यहाँ नहीं है । इतने मे तो ये पहुँचे मेरे मकवाणाजी और 
फटाक से कह सुनाया कि जाकर कह देना सुमरा से कि कीतिंगढ़ के कोट- 


कंगूरे अभी तो सही-सलामत खड़े है ।? 

रानी स्नेह-भरी दृष्टि से मकवाणा को निहारती रही । 

“जयदेव ! अब तू जा और प्रताप देवी पर निगाह रख । उसे हिलने 
मत देना । उसके पास सुमरा की महत्वपूर्ण जानकारी/होगी । कहाँ गई 
है वह, वहीं धर्मशाला में न १ कल युक्तिपूवंक उससे बात निकलवानी 
होगी । देखना, कहीं भाग न जाये--गजव की औरत हे | पूछ देख इन 
सुभय्वर से | क्यों कार्तिकजी ? 

हा, महाराज ! है तो गजब की !(? 

और सुमरा का आदमी ? क्‍या वह भी वहीं है ” मकवाणा ने जय- 
देव से पूछा । 

जी, वह भी वहीं दूसरी घरमशाला में ठहरा है !? 

“देखना, कहीं कोई उत्पात न करे | 
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“वहाँ चौकसी के लिए साणंग तैनात हैं |? 
आओर तू मी जा ।? 
जयदेब प्रणाम कर विदा हुआ । थोढ़ी देर के बाद बारोब्जी भी 
चले गये । अब मकवाणाजी ने कार्तिक स्वामी को भी सवेरे मिलने का 
कहकर बिंदा किया | मकवाणा शयन कक्ष की ओर मुड़ा । तभी रामी ने 
उसका हाथ पकड़ लिया--महाराज ! मुझे आपसे एक बात पूछना है 
कया है ? आज तुम्हारे नयनों मे निखिल विश्व की वारुणी क्‍यों 
छलक रही है ?! हु 
“ओहो | कहीं आप पर भी सालवराज के कवियों की छाया तो नहीं. 
पड़ गई | परन्तु महाराज * पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिये | आपको 
क्या अच्छा लगता हे--आयु या की ते १ 
“भकवाणा रानी की ओर देखता रहा; उसने धीरे से उसका हाथ 
पकड़ लिया--तुम्हीं बताओ । रा!---ज्ञनतागढ़ के रा! किसकी कामना 
करते हैं ? ओर उन्हें क्या अच्छा लगता है (--कीर्ति या आयुष्य १? 
जयवती ने जवाब नहीं दिया । वह केसर की आँखों में देखती रही | 
थोड़ी ढेर बाद प्रेमपूवंक बोली, महाराज ! जूनागढ़ के रा” का कुल 
और यह मकवाणा कुल--इन दोनों कुलों के लिए मृत्यु तो कीर्ति की 
परछाइ के समान है । महाराज का कुल-यश अमर हो !? 
“रानीजी | अरब तो इस अमरता को सहेजना भारी पड़ता जा रहा है। 
सुमरा की सॉढ़नियों को कैसे लाया जाये, इसका विचार करना होगा |? 
“मुझे एक तरकीव याद पड़ रही है, महाराज | क्या उससे आपका काम 
निकल नहीं सकता १ आप उन मुभटराज से बातें कर रहे थे तब में वही 
तरकीब बतलाने के लिए इधर आईं थी |? 
कौन-सी तरकीब.. ?? 
महाराज ! जूनागढ़ पर रा का और रा? पर जूतागढ़ का पारस्परिक 
ऋण ई। जब तक गिरनार की छत्रछाया है, रा? की गादी पर कोई कच्चा- 


सिम, 
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किन नननजनन बन 


पोचा रा! बैठ नहीं सकता ओर बैठ भी गया तो टिक नहीं सकता । ऐसा 
अविचल प्रताप है उस गादो का । वहा भणड़े-टंटे और लड़ाई-मिढ़ाई 
होती ही रहती है। जब छोटी थी तब मैं भी इस तरह की लड़ाई-मभिड़ाई से 
क्रमी-कभी सम्मिलित हुआ करती थी । ऊँट के गोल को भगाना होता तो 
एक सोढ़नी-सवार आगे हो जाता । वह लकड़ी में एक कपड़े की श्रपर 
मऋंडी की तरह टोॉंग लेता | वह कपड़ा सोढ़नी के खून में तर किया हुआ 
होता था| उसकी गंध पाकर और लाल रंग देखकर पूरा दुल्लर उसके 
पीछे बंगठुट भागने लगता था। क्या यह तरकीब यहाँ काम नहीं झा 
सकती 7 
केसर समझ गया । युक्ति निस्सन्‍्देह मूल्यवान थी, उपयोगी भी हो 

सकती थी । परन्तु इस समय बह प्रेस के रंग में था | 

“अच्छा... तो रानीनी ! आपने चोरी के धन्घे भी कर रखे है|” मक- 
चाणा ने विनोदपूवंक कहा--स॒म्हारी यह तरकीब चोर के लिए तो बहत 
ही उपयोगी है| निश्चय ही ठुमने चोरी . ? 

लेकिन महाराज, आपसे तो कम ही हैँ | आ्रप तो जूनागढ़ के भरे 
चाजार मे से हजारों लोगों के देखते-देखते मुझे! चुरा लाये । और यहाँ 
पिंजरे में डाल रखा है |! 

धुम भी तो मुझे केद किये छुए हो ।” 

“यह तो पारस्परिक है महाराज ! क्या मैं भी आपकी कैद में नहीं हूँ ?? 
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दूसरे दिन सवेरे जब केसर का आदमी बुलाने आया तो काविक 
स्वामी प्रात-कर्म समाप्त कर तैयार हो गया था। 

कार्तिक स्वामी राज-प्रासाद में आया । कीतिंगढ़ मे शोक की छाया 
व्याप्त हो रही थी | और किसी प्रकार के उत्साह का दिखाई न पड़ना 
मी स्वाभाविक ही था। लगता था कि गौण रूप से सब पर केसर की 
धाक जमी हुई है और ऐसा मी प्रतीत होता था, मानो केसर का साहस 
किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा हो | 

कार्तिक स्वामी सोचता रहा | कल की घटना से इतना तो उसकी 
समझ में आ ही गया था कि सिन्ध की आगामी लड़ाई में केसर मक- 
वाणा की सहायता आवश्यक है | वह जिस काम के लिए. आया था--- 
मकबाणा को साथ ले जाने के लिए---बह तो अब सफल होता दिखाई 
नहीं दे रहा था । सॉढ़नियों वाला मामला निपट'जाने के बाद भी केसर 
तत्काल चल सकेगा ;या नहीं 'यह एक प्रश्न था। क्योंकि सुमरा से वैर 
मोल लिया था, इसलिए, वह मी बदला चुकाने आयेगा ही | 

इसलिए बह अपने दूसरे कार्य के बारे में सोचने लगा | दामोदर 
मेहता ने उसे एक ताम्रपत्र दिया था । उसे मकवाणा के हवाले करना 
या। चौला देवी ने यह ताम्रपत्र रानी उदयमती को प्रदान किया था। 
वही ताम्रपन्न केसर मकबाणा के पास रखना था। दामोदर मेहता तो 


इस वात को भूल जाना चाहता था । परन्तु रानी उदयमती के कहने से 
पहले चौला ने द्वी दामोढर से इसके बारे में कह्दा था। इस समय वह 
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मूल्यवान ताम्रपत्र कार्तिक स्वामी के पास था । 

लेकिन पिछली रात रानी जयवती की बातें सुनकर उसे ऐसा लग 
रहा था क्रि ताम्रपत्न मकबाणा के बदले रानी के हवाले करना चाहिये | 
अपनी बुद्धि और समझ के अनुसार किया हुआ यह काम दामोदर को 
पसन्द आयेगा या नहीं, इस पर वह सोचने लगा | तभी उसने राज- 
प्रासाद के समीप, नीचे के चौक में मकवाणा को, जयदेव को और एक 
'आगन्तुक को खडे देखा। चौक में खड़ा मकवाणा घोड़ों की परीक्षा कर 
रहा था । 


वह आगन्तुक अपनी वेश-भूप्रा के कारण पहचान में झा गया--बह 
सिन्ध का आदमी था। 

“जयदेव, यद क्या कह रहा है? रात में कोई इसकी सॉढ़नी को 
चुरा ले गया, यही न?! मकवाणा ने आश्चयचकित होकर जयदेव से 
पूछा । कार्तिक स्वामी भी वहाँ आकर और प्रणाम करके एक ओर 
चुपचाप खड़ा हो गया । 

हुआ तो ऐसा ही है महाराज  जयदेव ने कहा । 

“अ्रखिर कौन चुरा ले गया १ पता लगाओ | तुम्दारी सॉढ़नी ज्यादा 
कीमती थी क्‍या ?? 

सिन्ध के दूत ने कुछ उपेक्षा से कहा--'सिन्ध के सुमरा के यहाँ 
हजारों सॉढ़नियों हैँ, महाराज | एक के कमोवेश होने से कोई हज नहीं 
होता ।? 

पत्र ९! 

“मकवाणा के गढ़ में चोरी हुईं, आपत्ति इस बात की है। सॉढ़नी 
को चुरानेवाला और कोई नहीं | जरूर वही है जिसे आपने शरण दी | 
चोरी उसी ने की होगी | हमारा चोर अरब श्रापका भी चोर हो गया न ९? 

“उससे निपटने का ढंग हमारे ध्यान में है ।? 

परन्तु उसे लेकर हम्मुकराज के साथ तो आपके सम्बन्ध बिगड़ ही 





डे राज संन्यासी 
गये न १ हम जाकर क्या कहेंगे ९! 
कहोगे क्‍या १ तुम एक वढ़िया-सी सॉढ़नी हमारे यहाँ से देख-परख- 
कर ले जाओ ।” ॥॒ ' 
और चोर---चोर तो हमारे सिपुद नहीं किया गया सो १ 
(शरण मे आये हुए को मकवाणा किसी दिन देता नहीं है, दूतं ! 
जाकर यह कह देना हम्मुकराज से |? 
भह्ाराज ! में तो कह दूँगा। परन्तु व्यथ ही वैर बढ़ाने का कारश 
अरे, मलेमानुष ! वैर तो बेंघते और वंश-परम्परा के साथ बढ़ते 
ही रहते हैं, इसमें भला कारणों का होना और न होना कैसा १ हम वैर 
न बढ़ायेंगे तो तुम्हीं बढ़ाओगे | अमी भी क्‍या जड़ोमूल से हमारी नाक 
काटने नहीं दौड़े आये ? शरणागत को लौठाने का कहना क्‍या नाक 
काटने की बात नहीं है १! 
“अच्छा, जैसी महाराज की मर्जी ! में तो इसलिए कह्ट रहा था कि 
मीहरान (सिन्ध) कहीं लद्दरा आये तो कुरीज (कच्छ) बह न जाये ।? 
दूत की यह बात सुनते ही केसर का भाव-परिवर्तन हो गया । उसने 
कठोर होकर कह्ा--अरे दूत, तू कहाँ का, सिन्ध का ही रहनेवाला है 
न ! देख, आज तो लौट जाने देता हैँ, लेकिन आगे कभी इस देश की 
ओर निगाह मी की, तो सिर घढ़ पर नहीं रहेगा, यह समझ लेना !? 
“तो फिर कहों रहेगा ? दूत ने निडरता से पूछा । 
'मेरी माता /चौंसठ भुजावाली के खप्पर में, समझा १ जयदेव, इसे 
एक सॉढ़नी ले जाने देना । 
दूत और जयदेव जाने को उद्यत हुए. तमी मकवाणा ने पुनः कहा 
--ओर देख, तेरी वह सॉढ़नी मिल गई, तो मिजवा दी जायेगी | हमे 
वैसी सॉढ़नी की न तो जरूरत है, न टोठा | 
कि ड्स सोढ़नी को तो अब यहीं कीर्तिगढ़ के दरवाजे पर लेनेवाले 
लेंगे। सिन्‍्ध का स्वामी हमारी अपेक्षा इसे अच्छी तरह जानता है कि 
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सॉढनी किस तरह ली जाती है !? 
तब तो ...परन्तु तेरा नाम क्या है रे ?! 
द्रुहण /! 
तो द्रहण, सुन ! वहाँ जाकर कहना अपने राजा से--क्या कहते 
हो ठुम उसे, राजा ही न ? केसर ने “युद्ध” देहि! के चुनोती-मरे स्वर में 
कहा । 
(सिन्छुनाथ !? 
अच्छा ! उस सन्धनाथ से कह देना कि तैयार रहे । श्रमी तेरे यहाँ 
टोय्डियों (सॉढ़नियों) की फसल खूब पक रही है न ?? 
: धवरघ (ऊँटें के टुल्लर) की बहुतायत न दो तो कच्छु में छापे कैसे 
मारे जायें ! सॉढ़नियों की फसल तो बहार पर होनी ही चाहिये |! 
पतो सुमरा से कह देना कि पाठन की सेना चढ़ी चली आ रही है |? 
'सिन्धुनाथ से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, महाराज ! पायन की 
सेना आये तो हमारे यहाँ ढंढा (कीचड़) की कोई कमी नहीं है | परन्तु 
अभी तो वह्द सैन्यदल आडावला की घाटी में फंसा हुआ है; और चौ- 
हानराज से तस्त पाठन का यह दूत यहाँ सहायता मॉगने आया हुआ है, 
पहले उसकी फिक्र कीजिये | पाटन को पहले उस मुसीबत से बचाइये !? 
कार्तिक स्वामी जवाब देने जा ही रह्य था कि इस बीच चौकीदार 
साणंग दौढ़ता हुआ आ पहुँचा | वह दौड़ने के कारण होफ रहा था। 
उसका चेहरा पसोने से तर हो गया था | आते ही वह सकवाण के पोंवों 
में गिर पढ़ा--महाराज £ मुके मार डालिये, मुझे मार डालिये !? 
लेकिन हुआ क्‍या ९ 
वि ...ह... व. .ह....कौन . क्‍या नाम . * 
केसर समझ गया । जयदेव के चेहरे का नूर उड़ गया। कार्तिक 
स्वामी की छाती आशंका से धड़क उठी | 
ध्यवे कौन, प्रताप देवी ? कार्तिक स्वामी ने उसे नाम याद दिलाया । 


न जज 
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“हो, महाराज | वह ..रोंड़....! 

क्या हुआ उसे ? मकवाणा ने व्यग्र होकर पूछा | सिन्ध के दूत की 
बात का भावार्थ अब उसकी समझ में आ रहा था । 

रॉड भाग गई ।? 

भाग गई १ कब ९ केसर की आवाज फट गई थी, अरे, तू वहाँ 
पहरे पर था न १ जयदेव ने तुझे बताया नहीं था १ क्‍या जयदेव वहाँ 
नहीं था ?! 

मकवाणा प्रश्न पर प्रश्न करता चला गया | 

महाराज | सब कुछ था, सभी कुछ था । में था, जयदेवजी थे, 
पहरा भी था, सभी कुछ था !? 

फिर ९! 

महाराज | उसे वहीं रखा था। दरवाजे पर हम सोये थे | रात में 
उसकी चौकसी करते रहे थे---बन्दोबस्त पूरा था ।” 

फिर ९! 

'कुछु भी समझ में नहीं आता, महाराज ! वह केसे भाग गई, यह 
कुछ भी समझ में नहीं आता । पूछ देखिये जयदेवजी से १ क्‍यों जय- 
देवजी, कुछ समक में आता है आपके ? 

मगर जयदेव तो चुपचाप खड़ा था--पत्थर की मूरत की तरह । 'हॉ” 
या ना? कुछ भी कहने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी । 

यह सब देख-सुनकर सिन्धी दूत को मजा आने लगा था। केसर- 
देव इस बात को तत्काल ताड़ गया । 'होगी यहीं कहीं आस-पास | जय- 
देव अभी उसके पीछे जायेगा । जयदेव ! पहले तू सुमरा के इस आदमी 
को विदा कर |! 

सुमरा के आदमी ने जाते-जाते कहा--'महाराज ! पॉच सौ घोड़े 
हांक लाये, फिर भी सिन्धनाथ ने विशाल द्ृदयता का परिचय देकर मुझे 
भेजा, मानो कुछ न हुआ हो, परन्तु अब....! 


रे 
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“विशाल हृदयता का परिचय दिया है हमारे इस रेतीले प्रदेश को 
देखकर-- यहाँ किसी के डके बज नहीं सकते--वू अ्रतर अपने जा ।? 

सुमरा के आदमी को लेकर जयदेव चला गया । केसर कार्तिक स्वामी 
की ओर मुखातिब होकर बोला--कार्तिक स्वामी ! अ्रव तो एक पल की 
भी देर नहीं की जा सकती । केसे भागी, यह तो बाद में मालूम होगा, 
लेकिन यदि उसे पकड़ पाये तो सिन्ध की सारी जानकारी हमें प्राप्त हो 
जायेगी। जयदेव के आते ही आप और वह दोनों अलग-अलग दो दिशाओं 
में जाये | यहाँ का जो भी काम बाकी हो उसे शीघ्र निपटा डालें | क्‍यों रे 
साणंग, वह किस ओर गई द्ोगी १ 

साणंग को तो यही नहीं सूभ रहा था कि प्रताप देवी गई तो केसे; 
उसका यही खयाल था कि वह अभी यहीं होना चाहिये । उसने घबरा- 
हट-मरे स्वर में कहा--महाराज, वह गई नहीं ! 

तोश 

लगता है कि वह यहीं है ।' 

केसर को आश्चय हुआ । उसने साणंग को होश सेमालने का अव- 
सर दिया । 

इस बीच जयदेव सिन्धी दुत को सॉढ़नी देकर श्रौर विदा करके श्रा 
पहुँचा । उसका चेहरा रुई की तरह सफेद हो रहा था। केसर ने उसे 
देखा | 

क्यों रे, आजकल बेंगन का जुर्ता और भैंस के दूध का दही बहुत 
खाता है क्‍या १ पड़ा खराठे मरता रह्य और उसे भाग जाने दिया । 


“महाराज !! जयदेव ने कहा, हमारे सोते में रॉड़ भागी होती तो 
बुरा न लगता ।? 


तो क्‍या ठुम जाग रहे ये ?? 
जाग रहे थे, बातें कर रहे ये--ओऔर वह चलती बनी ।? 


यह सुनकर केसर को प्रतापदेवी का पाटन के श्मशानवाला प्रसंग 
डे 
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याद हो आया । प्रताप देवी को पकड़ने का ऋण भी उसपर था | आज 
हाथ आई बाजी निकल गई थी | उसे लगा कि कहीं नजरबंदी करके तो 
प्रताप देवी भागी न हो ! लेकिन अब तो एक पल की-२भी देर करने का 
मतलब था, स्वयं होकर प्रताप देवी को दूर निकल जाने का मौका देना । 
“जयदव ! रणवबंकी को तैयार करो !? उसने निश्चयात्मक स्वर मे कहा । 
उसी समय भरोखे मे से रानी की मीठी कूक सुनाई दी--महाराज [ 
यह तो छोटी वस्तु के लिए, बड़ी वस्तु गँवाने जैसी वात हुईं | आपके 
लिए, तो कल सबेरे-ही-सवेरे भाट चारणों के दल आकर खड़े होंगे | महा- 
राज ने सबको न्योते दे दिये हैं। और सॉढ़नियों तो अभी सुमरा के यहीं हैं ।* 
“घत्तेरे की . हॉ, कार्तिक स्वामीजी, तब तो आप और जयदेब ही 
जाओ .' 
महाराज, रवाना तो आप भी हों | स्णबंकी को तैयार करो, जय- 
देव ! महाराज रण-प्रदेश को पार करेंगे ( 
'र्ए-प्रदेश को पार करेंगे | यह तुम कह क्या रही हो, देवी ?! 
“बात यह है, महाराज, कि आप सबको यहाँ से एक साथ ही रवाना 
होना चाहिये । सुमरा का दूत अ्रभी यहीं है । वह आपके पहले पहुँचकर 
वहों समाचार देगा, कि महाराज भी चोर पकड़ने के लिए गये हैं | लेकिन 
वास्तव में चोर पकड़ने के लिए जायेंगे ये दोनों आदमी और महाराज 
र्णु-प्रदेश पारकर पहुँचेंगे सुमरा के यहाँ | वहाँ समी आदमी निश्चिन्त 
सोये पडे होंगे। और मैंने वे दो-एक चीजें तैयार करा रखी हैं, जिन्हें आप- 
को अपने साथ ले जाना है |! 
अरे, हो, यही ठीक होगा | जयदेव, तू तैयारी कर और कार्तिक 
स्वामी * 
“महाराज * साथ कौन जायेगा ! और कितने आदमियों को तैयार 
करना होगा ?! 
रे, पगले : में और मेरी सणबंकी दोनों काफी है । साथ में और 
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किसी की क्‍या जरूरत ? कोई भारी किला तो तोड़ना नहीं है !? 

केसर की निडरता और अडिग विश्वास का कार्तिक स्वामी पर गहरा 
प्रभाव पढ़ा । उसने अनुभव किया कि ऐसे वीरबर महाराज भीमदेव के 
पास हाँ तभी महाराज की शोमा बढ़ सकती है। 

कार्तिक स्वामी, आप ९! 

में तो तैयार ही हूँ, महाराज ! केवल महारानीजी का एक सन्देश 
रानीजी को देना है---वस. इतनी ही देर सममिये--उसके बाद में भी 
तैयार हैँ 

पहॉ-हों, चलिये, जल्दी दे दीजिये | जयदेब ! मेरी रणुवंकी ? 

“दासियो, बॉदियो ! कहाँ गई हो री ” भरोखे में से रानी का स्वर 
सुनाई दिया---महाराज के शुभ शक्करुन के लिए कुंकुम लाओ, केशर- 
लाओ ओर मंगलशिवजी को बुलाओ ।* 

कार्तिक स्वामी रानी जयवती के पास जाकर खड़ा हो गया | 

केवल क्षात्र-धर्म को जाननेवाली, उसी का वरण करनेवाली उस 
नारी के आगे वात कहने से पहले कार्तिक स्वामी जरा-सा कॉपा | फिर 
धीमे से प्रणाम करके बोला--'रानीजी, मैं जिस काम के लिए आया था, 
ओर जिस काम को प्रा किये बगेर जाना मुश्किल है, वह काम आपसे 
होना है | 

मुझसे होना है ? ऐसा क्या काम है ९ 

कार्तिक स्वामी ने वात को बढ़ाने के हेतु से विषयान्तर किया--- 
युद्ध मे महाराज की बाजू में शोमा प्राप्त करने के लिए मन्त्रीश्वर ने 
मकवाणाजी को याद किया है |! 

भमकवाणाजी वहाँ जरूर जायेंगे, सुमटवर | लेकिन यहाँ का काम 
निपटाने के वाद ही ।? 

“भमहारानीजी ने भी एक बात कहलाई है।' 

“किसने, बहिन ने ! उदयमती ने ९ 





४, दुराहा 


कीर्तिगढ़ से निकलकर थोड़ी दूर पहुँचने के बाद केसरदेव ने 
कार्तिक स्वामी को उनका मार्ग बतलाते हुए. कहा--सुमटवर, यहाँ से 
में अपनी राह जाऊँगा। और तो कुछ कहना नहीं है आपको १ महाराज 
के चरणों में हमारा प्रणाम निवेदन कर उनसे कहियेगा कि मकवाया 
जल्दी ही पहुँच रहा है |! 

“जी, मुझे तो सन्त्रीश्वर का यही सन्देश पहुँचाना था कि आडावला 
का युद्ध मकवाणाजी की उपस्थिति के बिना शोभास्पद नहीं हो सकता, सो 
बह मैंने महाराज को दे दिया । यहाँ का काम शीघ्राति-शीघ्र निपटाकर आप 
उधर पहुँच जाइयेगा । और तो क्या कहूँ |? 

“इस सन्देश को तो छृदयस्थ कर लिया है | और जयदेव, तू १ कब 
तक लौद आयेगा तू ९? 

प्रताप देवी के पकड़े जाते ही |! 

“देखो; तुम दोनों को निरुत्साहित तो नहीं करना चाहता: परन्तु 
'प्रताप देवी के पकडे जाने या हाथ आने की आशा त्यागकर ही आगे 
 अढ़ना ।' 

शेसा क्‍यों कह रहे हैं, महाराज ? 

में उसे पहचानता हूँ जयदव | वूही बता, पता है तुझे कि वह कैसे 

भागी ?! 

“एक बात इस समय याद पड़ रही है महाराज | सारी रात घमंशाला 

मेंनतो कोई आया और न धमंशाला के अन्दर से ही कोई बाहर गया । 





-जुआह हि “मन मजा कमर 


साणंग ओर में दोनो जागते रहे। केवल बड़ी रात गये तक धमशाला का 
सडर फाटक खुला था--श्वेर में कहीं कोई थका-मॉदा मुसाफिर आा न 
जाये इसलिए ! इस बीच अन्दर से केवल एक कुत्ता बाहर की ओर भाग- 
कर गया--साझंग ने उस पर लकड़ी भी फेक मारी थी और वह स्थॉव- 
स्यॉच करता भाग गया था । इसके सिवा और तो कुछ हुआ नहीं---तो 
आखिर प्रताप देवी भागी कैसे ? 


“इसी लिए, तो कह रहा हूँ कि यदि तू उसे पकड पाये तो तुझी की वेरा*ः 
का पद दे देंगे । 

मैं उसके पीछे लगा ही हूँ | अब देखना चाहिये कि कौन जीवता है? 

तो सुन, यदि आडावला तक जाना पडे तो वहाँ भी जाना और उसे 
पकड़कर मन्त्रीश्वर के सिपुद करके तब लौटना । ठीक है न कार्तिकजी !! 

मकंवाणा ने हाथ लम्बा किया | दोनों आदमियों ने उसे प्रशाम|किया | 
रणवकी दोड़ चली । 


जयदेव श्रीर का तेक स्वामी उसे जाते हुए देखते रहे | पत्न-भर में 
तो बह ज्षितिज पर एक बिन्दु-मात्र रह गई। 

“जब तक महाराज के पास यह रणवंकी है, महाराज अजेय हैं, खुभट- 
चर | अभी दो बड़ी मे ही छुमरा के देश पहुँचा देगी ९? 

प्रताप देवी कहीं दिखाई पडे तो उसे देखने के लिए, दोनों आदमियों 
ने चारों ओर दृष्टिपात किया । 

दूर, दूर, दृष्टि की सीमा तक, बालू-ही-बालू दिखाई पड़ती थी । कोई 
वृक्ष, पशु, पत्ती था मनुष्य कुछ भी दिखाई न देता था | 
चारों ओर सतकता से देखते हुए वे आगे बढ़ चले | इसों तरह चलते- 

_#लाखा कूलाणी का अत्यन्त कुशल गशुप्तचर, जो मूलराज 

सोलंकी के जमाने में हुआ । 





राज संन्यासी 


चलाते वे थारा पद्र तक पहुँच गये | लेकिन अमी तक कोई पता न चल 
पाया था । 
थारा पद्र की सीमा पर एक वट वृक्ष के नीचे घढ़ी-भर सुस्ताने का 
उनका मन हो आया | मूख भी कडाके की लग आई थी । सारी रात का 
जागरण था। उनकी सॉढ़नियों भी थक्र गई थीं। वहों खड़े एक रबारी 
(घुमन्त्‌ पशु-पालक) से पूछा; परन्तु किसी साँ ढ़िये के उस ओर निकलकर 
जाने की वात मालूम न हुई । 
दोनों को विश्वास हो गया कि प्रताय देवी ने अपने पीछे जरा-सी 
भी निशानी नहीं छोड़ी है । 
बरगद की घनी छाया और पानी का सहारा देखकर उन्होंने वहाँ 
पेट को दो कौर चन्दी-चारा पहुँचाने का विचार किया । ज्यादा समय 
लगाते तो प्रताप देवी का पता लगाना मुश्किल हो जाता । इसलिए इस 
समय नहा-धोकर और खा-पीकर तत्काल आगे बढ़ जाने का उनका 
निश्चय था । 
कार्तिक स्वामी ने रसोई की तैयारी की । जयदेव इधन के लिए 
लकड़ियों बटोर लाने गया। उसी समय इस काम को निपटाकर हो सके 
वो आज का पूरा दिन प्रताप देवी को पकड़ने के लिए जी-तोड़ मेहनत 
करने का उन्होंने निश्चय कर लिया था। 
जयदेब को, जहाँ वह लकड़ियॉँ बयोर रहा था, किसी सॉढ़नी के 
पाँवों के चिन्ह दिखाई दिये। चह् लकड़ियों बटोरते-बटोरते वहीं रुक गया । 
क्यों जयदेवनी, किसी का पड़ा मोती मिल गया है क्या १ यों रुक 
क्यों गये ९? 
“सुभगराज ! जरा आकर देखिये तो सही--सॉढ़नी को किसी ने यहाँ 
से दूसरे रास्ते पर मोड़ा है ।? 
तब तो वही. .* 
कार्तिक स्वामी मी वहों पहुँच गया | उसने उस जगह सांढ़नी के 


दुराहय 


पॉव के साथ घोड़े की ठापों के निशान भी देखे। वह बढ़ी बारीकी . 
उेखने लगा | लेकिन उसकी समर में कुछ न आया | 

जयबदबजी | अकेली सॉढ़नी नहीं, साथ मे कोई घुड़सवार भी है; 
और दो-एक गधे भी मालूम पढ़ते हैं| देखिये.. .” उसने चारों ओर के 
पद-चिन्हों का अन्तर समभाते हुए कहा । 

कौन होगा ९? 

क्या कहा जा सकता है ? कुछ समझ में नहीं आता। परन्तु यह क्या, 
खोद (जानवरों के पॉव के निशान) तो दोनों दिशाश्रों में जा रहे हैं |? 

नहो सकता है कि प्रताप देवी यहाँ तक आई हो और यहाँ से किसी|के 
साथ गई हो |? 

“हों, ऐसा हो तो सकता है ।* 

तो हमें कौन-सी दिशापिकडनी चाहिये? कुछ देर दोनों विचार भम्म 
खड़े रहे | अन्त में यह तय पाया गया कि सॉढ़नी के खोदवाली दिशा में 
जयदेव जाये और जिघर घोडे, गधे और आदमी गये थे उधर कार्तिक 
स्वामी | 

इसके बाद उन्होंने रसोई बनाना प्रारम्भ किया | इस बीच सॉढ़- 
नियों को खुला चरने के लिए छोड़ दिया गया | थोड़ी ही देर में दोनों 
आदमी तैयार हो गये । रवाना होने से पहले एक वार पुनः जहाँ खोद 
पड़े थे देखने गये | 

'जयदवजी, यहाँ तक वह आई है, इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं....! 

क्यों, किस आधार पर आप ऐसा कहते हैं !? 

“देखिये, यह ...? कार्तिक स्वामी ने नारी का एक छोटा-सा सुन्दर 
पद-चिन्ह दिखलाया--इसे देखा आपने ? 

जयदेव ने देखकर कहा, 'जी हॉ, मालूम तो वही होती है | यहाँ 
वक आने के बाद मानो उसने रास्ता वदला है या फिर किसी के संग 
हो ली है | कुछ और पद-चिन्ह भी इसी दिशा की ओर जाते हुए दिखाई 





_ कया राज संन्यासी 
पढ़ रहे हैं, देखिये । 

दोनों आदमियों ने पुनः ध्यान से देखा | कुछेक सत्री ओर पुरुष 
दोनों के पद-चिन्ह दिखाई दे रहे थे | ह 

“अप तो चलिये सॉढ़नी के खोद की दिशा म--मिन्नमाल के रास्ते 
और में पकड़ता हूँ यह दूसरा मार्ग । हम दोनों आदमी चक्कर लगाकर 
वहाँ मिलेंगे, चन्द्रावती के पथ पर [? 

जी हों, यही ठीक है। बहुत करके तो इस बीच पता लग ही 
जायेगा । आप कुछ दूर चलकर अवुद-गिरि के रास्ते पर मुढ़ जाइये | 
मैं पर्णशाशा (पनास नदी) नदी का किनारा काटकर अम्बा भवानी के समीप 
से चन्द्रावती की ओर घूमूँगा, यद्यपि मुझे आशा नहीं है ।” 

क्यों, आशा क्‍यों नहीं है १ कार्तिकजी, आपके ऐसा कहने का कारण 
क्‍या है? 

“वंधूकराज के साथ युद्ध छिड़ा हो तो हम दोनों मे से एक भी चन्द्रा- 
बती पहुँच नहीं सकता |? 

क्यों १! 

“रास्ते में जगह-जगह चौकियों पड़ी होंगी और हम लोग रोके जायेंगे | 
लेकिन अब तो जो भी जहा पहुँच जाये | इतना तो निश्चित ही है कि 
प्रताप देवी कोई भी रास्ता क्‍यों न ले, वह जायेगी चिंत्रकोट ही। इस- 
लिए, रास्ते तो केवल ये दो ही है । या तो आडावला पारकर किसी दर 
की राह मेहपाट की ओर मुड़कर मरुभूमि की ओर गई होगी या अम्बा- 

अवानी पहुँचकर चनन्‍्दावती ने रास्ते | 





६, स्याना शिष्य स्थट्ट 


कार्तिक स्वामी अग्रसर होता पणाशा नदी पारकर पूर्व की ओर मुड 
गया | 
उसका इरादा अब जल्दी-सें-जल्दी चन्द्रावती पहुँच जाने का था। 
दामोदर ने उससे कई वार कहा था कि कुछ आदमी तो केवल उतना ही 
करते हैं जितना उनसे कहा जाता है- कुछ आदमी जो कुछ कहा जाता है 
उससे ठीक उलगा करते हैं; जिनमें शक्ति होती है केवल वही कहें काम 
के उपरान्त भी कुछ कर दिखलाते है और सभी को ऐसे लोगों की बात 
कान पकड़कर स्वीकार करनी पड़ती है। मन्त्रीश्वर का एक और भी प्रिय 
सिद्धान्त था ओर वह यह की युद्ध अधिक आदमियों द्वारा नहीं, थोड़े आद- 
मियों द्वारा जीता जाता है | इस समय वह (मन्त्रीश्वर) वटेश्वर की ओर 
होंगे | परन्तु उनके साथ अधिक सेना नहीं थी। 
दामोदर युद्ध के विना ही विजय प्राप्त करना चाहते थे । उन्होंने कार्तिक 
स्वामी से कहा भी था--थदि शज्नु की पूरी-पूरी जानकारी प्राप्त कर लो 
, तो त॒म्हे लड़ाई जीतना ही रह जायेगी, लड़ना न पड़ेगा ।! दामो९र के ये 
।शब्द अभी तक उसके कानों में गज रहे थे | इसी लिए सबसे पहले 
चन्द्रावती के समाचार प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्तिक स्वामी उस ओर 
चला जा रहा था | 
वह यह भी जानता था कि प्रताप'देवी इस समय सेनापति सादा की 
सेना की ही ओर जा रही होगी | 
लेकिन इसका अनुमान लगाना कठिन था कि वह किस रास्ते से जा 
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रही होगी । फिर उसका पीछा करने में समय गँवाना भी उचित नहीं प्रतीत 
हो रहा था | जयदेव तो प्रताप दवो के पीछे लगा ही था और यदि वह 
उसे पकड़ पाये तो क्या कहने | मन को इस तरह समभा-बुभ्काकर वह दूसरे 
महत्वपूर्ण काम की ओर अग्रसर हुआ । 
चन्द्रावती के समाचार जल्दी-से-जल्दी दामोदर को पहुँचाने की आ- 
वश्यकता वह बड़ी तीव्रता से अनुभव करने लगा था | 
जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, सोलंकी सेना के विजय संवाद उसे 
प्राप्त होते गये। जगह-जगह लोग-बाग यही बातें कर रहे ये। कुछ 
अधिक आगे बढ़ा तो वातावरण परस्पर विरोधी समाचारों से संकुल हो 
रहा था । कुछ लोग कह रहे थे कि धंधूकराज भाग गया । किसी ने कहा 
कि वह विन्ध्या के रास्ते पर सेना का जमाव कर रहा है । एक उड़ती 
खबर यह भी थी कि वह चनन्‍्द्रावती में गिरफ्तार हो गया । कहीं-कहीं यह 
भी चर्चा थी कि विमल दंडनायक की सेना अपयांस है, इसलिए महा- 
राज भीमदंव स्वयं सेना लेकर चले आ रहे हैं । कुछ लोगों की राय में 
यह धंधूकराज की वीरता थी कि वह भागकर विजय प्राप्त कर सके । 
कितने ही उनके इस कृत्य को परमार वंश के लिए. लज्जा और अपमान 
का कारण समझ रहे थे । सच क्या था और वास्तविकता क्‍या थी, इस 
बात का पता लगाना मुश्किल द्वो रहा था। सब समाचारों की छान-बीन 
कर कार्तिक स्वामी ने यह निष्कष निकाला कि यदि प्रताप देवी को ये 
समाचार मिलें हों तो वह सोलंकियों के विजय-प्रदेश मे आने के बदले, 
खेड़त्रह्मा के रास्ते से वागड़ में होते हुए मेदपाट पहुँच जायेगी। 
उसके विचारानुसार प्रताप देवी के इस प्रदेश में होने की कोई संभावना 
नहीं थी । 
अब तो उसे इस बात की जल्दी लग रही थी कि धंघुकराज के बारे में 
वास्तविक जानकारो ग्रास कर शीघ्राति-शीघ्र आडावला से स्थित मंत्रीश्वर 
दामोदर को संवाद पहुँचा दे । यदि ऐसा कर सका तो मंत्रीश्वर की 





स्थाना शिष्य स्थट्ट ज़्३ 


योजना की <ंखला में वह भी एक महत्यूणा कड़ी बन जायेगा | 

चन्द्रावती की ओर जानेवाला राज-मार्ग पकड़ने के लिए वह अम्बा- 
भवानी की पहाड़ियों की तलहटी में पहुँच गया या | 

शाम हो गई थी । रास्ता कई सुन्दर पहाडियों के बीच होकर जाता 
था| लेकिन इस समय उस रास्ते पर आगे बढ़ना संकट भरा था। साथ 
ही अपनी सॉढ़नी के बदले यदि कोई बढ़िया घोड़ा मिल सके तो उसकी 
छान-बीन भी यहीं पर कर लेनी थी | 

मन्दिरों का नाम पूछुता और पता लगाता हुआ वह पुराने समय 
के अपने एक साधु मित्र से मिलने के लिए चल पड़ा । 

उसका बह मित्र शैव माग की पाशुपत शाखा का अनुयायी था । वह 
साधु मंत्र-तंत्र का ज्ञाता, ज्योतिष विद्याविशारद और शास्त्रज्ञ माना 
जाता था । कार्तिक स्वामी ने तो यहाँ तक सुन रखा था कि उसी के बताये 
हुए मुहूर्त में धंधूकराज हाथी पर सवार मी होता है । 

ढूं ढ़ते-खोजते अन्त में उसे वह मठ मिल ही गया। अपनी सॉढ़नी 
के एक पॉव में फन्‍्दा लगाकर वह मठ के दरवाजे पर पहुँचा । 

“मठाघीश रुद्वराशिजी हैं ? उसने एक साधु से पूछ, । 

साध ने कोई उत्तर नहीं दिया | सिफ अस्वीकृति-सचक सिर हिला 
दिया । 

कार्तिक स्वामी ने मठ के अन्दर-प्रवेश किया | वहाँ शंकर मन्दिर 
के समीप दो-चार शिष्यों को बैठे पंचाक्ष॒री मंत्र जपते हुए; उसने देखा । 

कार्तिक स्वामी ने मन्दिर की सीढ़ियों चढ़कर देवाधिदेव की भक्ति- 
पूर्वक वन्‍्दना की | फिर एक खम्भे की ओट में इस तरह बैठ गया कि 
उसे कोई देख न सके, ओर स्वयं मी मंत्रोच्ार करने लगा | 

पंचाक्षरी की घुन॒ समास्त होने पर एक शिष्य ने कहा---स्थद्नजी ! 
गुरुजी ने जाते समय हमसे कहा था कि इस स्थट्ट की देख-भाल करते 
रहना; बकवास करने की इसकी बड़ी बुरी आदत है ।? 





पड राज संन्यासी 


कार्तिक स्वामी समझ गया कि रुद्रराशि कहीं बाहर गया हुआ हे । 
उजागर तो उसने शिष्यीं के वातालाप के प्रति उपेक्षा प्रदर्शित की, लेकिन 
जानकारी प्रात करने के लिए वह कान लगाकर रसपूवक उनकी बाते सुनने 
लगा। बातूनी आदमियों को वह सदेव अपना परम मित्र समझता था | 
“ओर जानते हो , मुझसे गुरुजी ने क्या कहा है?” स्थद्ट ने कहा । 
“तुम्हीं बता दा, तुम ठहरे पद्कशशिष्य, तुमसे न कहेंगे, तो मला किस 
से कहेंगे ९? 
मुझसे कहा है कि तू इन सबकी देख-भाल करना । ये सब निरे पोथी 
के पंडित--पठित मूख्र हैं । जहों बोलने की आवश्यकता हो वहाँ चुप 
रहते है ओर चुप रहने की जगह वकने लगते हैं | 
थयानी गुरुजी ने हमसे जो कुछ कहा वह गलत था, यही न ९? 
“नहीं, मैं यह कब कह रहा हूँ | वह भी सच और यह भी सच ॥! 
अच्छा बाबा,,जो तुम्हे उचित लगे करना--केवल भाग के लोटे 
दो-एक कम चढ़ाना * 
स्थट्ट ओंखें तरेस्कर बोला--'देखो शिष्यो'! भाग को पचाना किसी 
ऐरे गेरे के बूते की बात नहीं है । भाग के एक छोड़ दस कमण्डल चढ़ा 
जाओ, उसे पचाने की सामर्थ्य होनी चाहिये । कुछ लोग है, जो भोग 
पीकर ऊलजलूल बकते है और कुछ दे जो भॉग पीकर जगदम्बा के दशन 
करते हैं । 
स्थट्ट की यह बात सुनकर सभी शिष्य हँस पडे-- तभी तो उस दिन, 
बह उज्जेन की बारागना आई थी, उसे देखकर श्रीमान्‌ को भगवान 
चन्द्रमीलीएवर की चन्द्रिका याद आ गई थी !' 
'ऐ, झद्॒दत्त | तू अभी इस मार्ग की धूल को भी नहीं पहुँच पाया 
६, बकवाद न कर । शुद्धोच्चार तो आता नहीं, चले हैं मुँह मारने ।” 
'मेरा उच्चारण भले ही अद्युद्ध हो, लेकिन आचरण तो . * 
“यह तो पामरता की हृद हो गई । दद्रदत्त |! भगवान नीलकंठ के 





नजर 





स्थाना शिष्य स्थद्र प्र्प 


शिष्य को किसी भी प्रकार के आचरण का व्याथात नहीं हुआ करता, 
समझे | ठुम वेचारे इस पन्‍्थ का तिनका भी नहीं पा सके, इसी लिए 
भोग के मम को समझ नहीं पाये | 
स्थट्ट की यह गवोंक्ति किसी भी शिष्य को अच्छी न लगी। उनमे से 
कोई कुछ न बोला | एक-एक कर सभी उठे और अपनी राह चलते हुए। 
संब चले गये ओर वहाँ स्थट्न अ्रकेला रह गया तो कार्तिक स्वामी 
अपनी जगह से उठकर उसके समीप पहुँचा और दोनों हाथ जोड़कर 
प्रणाम किया | 

स्थट्जी नाम के पद्शशिप्य कौन हैं ? मुझे उनसे मिलना है !* 
कार्तिक स्वामी ने कहा | 

भावी मठाधीश के लिए अपने नाम का उपयोग किये जाते देख 
स्थट्ट को परम सन्तोप हुआ । उसने गये से माथा उठाकर अपने चारो 
ओर देखा, लेकिन, हन्त, मंडप के निर्जीव खम्भों के सिवा उसके उस 
सम्मान का वहाँ कोई ओर साक्षी नहीं था ! 

“कहिये, कहाँ से पधारना हुआ १ आपको मेरे नाम का पता कैसे 
चला ?! 

कार्तिक ने जवाब दिया---आपके नाम का उल्लेख मठाधीश रुद्र- 
राशि से अनेक वार सुना है । एक जमाना था, जब वह और मैं दोनों 
साथ-साथ नमंदा के तट पर रहते ये |! 

पकहों ९? 

'ेड़ाब्राट के समीप चोसठ जोगिनी के मन्दिर में |? 

अच्छा | अरे, तब तो आप. .)? 

“म दोनों बड़े पुराने धर्म-भाई हैं | मैं उन्हे और वह मुझे पहचानते 
हैं। इधर जा रहा था नाराबण सरोवर की ओर---कच्छ प्रदेश मे । सोचा, 
बहुत दिनों से मिला नहीं हूँ, तो चलो, मिलता चलूँ।? 

“आइये, पधारिये, विराजिये---मठाधीश तो बटेश्वर गये हैं |? 





थद् राज संन्यासी 


स्थद्ध और कार्तेक स्वामी वहों से चलकर मन्दिर के पीछे के हिस्से 
में एक साफ-सुथरे चौक में आकर बैठे | स्थट्ट का हृदय इस विचार से 
अमभिमभूत हो रहा था कि वह अपने गुरु का पद्टशिष्य है, इसलिए आगन्त॒क 
का आदर-सत्कारकर उसे उसके मन को जीतना चाहिये। 
“यहां कुछ निरे बछिया के ताऊ, नोसीखिये शिष्य ही हैं |! 
“जी हों, वह तो मैं देखते ही समझ गया था । मैंने कइयों से पूछा, 
लेकिन किसी ने ठिकाने का जवाब नहीं दिया, सामान्य शिष्टाचार तक 
नहीं जानते । मन्दिर की मर्यादा के अनुकूल सत्कार-व्यवह्यर अकेले 
आपमे पाया ।? 
“उन बेचारों का भी कोई दोष नहीं । समय ही ऐसा आ लगा है | 
लेकिन समयानुकूल आचरण-व्यवहार का ज्ञान तो होना ही चाहिये। 
ऋटिये, रसोई-पानी का प्रबन्ध करेंगे ? 
जी नहीं, में तो एक ही बार आहार करता हैँ | नारायण सरोवर 
में स्नान करने के पश्चात्‌ ही दूसरी बार भोजन किया जाये, ऐसा ब्रत 
लेकर घर से चला हैँ | यह स्थान तो बड़ा ही रमणीक है ।? 
मो जगदम्बा की छुत्र-छाया है ।? 
“देश पर विपत्ति न होती, तो मन चाहता है कि यहीं आकर रहेँ | 
मठाधीश कब तक लोग्गे ९? 
धनेश्चयपूवंक कुछ कहा नहीं जा सकता | आपद-विपद तो लगी 
दी रहती है | देशकाल भी चलता ही रहता है | मा ने एक करवट बदली 
ओर बड़े-बड़े विजेताशों का नामोनिशान मिट जाता है।? 

'हाँ जी, यह तो है ही--परन्तु माताजी ने अपने लिए स्थान बढ़िया 
चुना दे ।? 

“बढ़िया, अजी साहब, अ्रधम से अधम का यहाँ आते ही उद्धार हो 
जाता है | तीन दिन पहले एक आई थी 

कार्तिक स्वामी ने सोचा, आई थी? कह रइ है | कौन होगी १ कहीं 








स्याना शिष्य स्थबद्ठ प्छ 


प्रताप देवी तो नहीं थी ?' परन्तु अपने कुतूहल का शमन करते हुए 
उसने प्रकटतः कहा, यहाँ आकर भो अधघम का उद्धार नहीं होगा तो 
भला और कहाँ होगा ९! 

वह थी मालवा की रहनेवाली। अम्बा भवानी के लिए मिट्टी के 
दीये लेकर जो कुम्हार परिवार आया था उसी के साथ आई थी । परन्तु 
यहाँ तो उड़ती चिड़िया पहचानते हैं | वारागना ओर सो भी उज्जयिनी 
की वारागना कहीं यारों से छिपी रह सकती है !! 

अरे साहव, देखनेवाले तो ऑख के एक इशारे में ही पहचान 
जाते हैं |? 

हो, सो तो है ही ।' 

तभी एक साधु भाँग के दो लोटे लेकर आ पहुँचा | 

शाबाश ले आया न ! लीजिये, भोले जोगन्दर बाबा की प्रसादी 
पाइये |? स्थद्न ने एक ही सॉस में एक पूरा लोटा खाली कर दिया । कार्तिक 
स्वामी को मी उसने एक लोटा दिया। 

कार्तिक स्वामी ने प्रसादी के|तौर पर जरा-सी भॉग पी ली । शेष स्थट्ट 
के लिए छोड़ते हुए बोला--मुझे चढ़ती बहुत है !! 

“यह भगवान्‌ भूतमावन का चरणामृत--उसकी लीला को समभने- 
चाल्ले के लिए अमृत--हारि ओश्म-- स्थट्ट ने दूसरा लोगा भी खाली 
कर दिया | इतने में तो एक दूसरा साथु दो लोटे और ले आया । 'बम्‌ 
मोला--- स्थट्ट ने तीसस लोठा भी खाली किया । थोड़ी देर मे पहाड़ियों 
पर चॉदनी खिल आई | उन्होंने वहीं अपने विस्तर लगाये | स्थट्ट की 
भोग भी जम चली थी । नशा पूरी बहार पर आ रहा था । पिछले वार्त्ता- 
लाप के शब्दों का सिलसिला जोड़ते हुए. वह बहकने लगा। 

मैंने तो कह ही दिया कि तू मे ही वारागना हो, परन्तु देवी के 
चरणों मे बनन्‍्दना करने से पहले उसके भक्त के पास जाकर देह शुद्धि 


फरानी होगी । हा-हा-हा | कहिये ? केसा बढ़िया ज्ञान सुझाया ?? 
ह है 
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ज्ञान उसे सूका भी गुरुजी ९ | 
पसूकता क्‍यों नहीं ! सीधी चली आएई सनन्‍्तों की शरण में | और 
धंधूकराज--है हे पहचानते हो न उन्हें !! ; 
अब तो स्थट्ट बेसिर-पेर की बकवाद करने लगा था| 
“वंघूकराज के बारे में क्या है, स्थट्जी ?” ु 
तू गुप्तचर है--तू गुप्तचर हे--वू गुप्तचर है। तुझे जानकारी प्राप्त 
करनी है तो जा .जा ..कर ...ही ले....उस मन्दिर के पीछेवाली गुफा 
से घंघधूकराज छिपे हुए है। जा भगत, जा, वहाँ है, जा--गुजी का 
रास्ता दंख रहे हैं, जा-- 
स्थट्ट थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहा । फिर उच्च स्वर मे खिल-खिला- 
कर हँस पडा--वारागना ! ऐं | वारागना ! मेंने मी ससुरी को कैसा ज्ञान 
सुझाया, हैं ? 
थोड़ी देर चुपचाप पड़े रहने के बाद स्थद्ट उठकर नाचने लगा। 
उसे नाचता हुआ छोड़ कार्तिक स्वामी उसकी कही हुई बात की थाह 
पाने के लिए उठ' खड़ा हुआ । वह धीमे-घीसे स्थट्ट की बताई हुई दिशा 
की और चलने लगा । उसे अत्यधिक आश्चय हुआ स्थट्ट की वहक 
निरी बह्क नहीं थी, उसमे सचाई का अंश भी था । जिस ओर बह जा 
रहा था उधर मन्दिरों के सिलसिले के बाद एक विशाल चौक था, जो 
चारों ओर छोटी-बड़ी पहाड़ियों से घिरा होने के कारण, दिखाई नहीं 
पड़ता था । 
उस चौक में पहुँचकर कार्तिक स्वामी छिपकर एक बृत्त के तने की 
ओर में खड़ा हो गया और चारों ओर देखने लगा । बिलकुल सन्नाटा 
था, उसे कोई आता-जाता दिखाई न दिया । 
वह निःशब्द पेड़ पर चढ़ गया | 
कई छोटी-बढ़ी पहाड़ियों से रक्षित उस चौक का गुप्त स्थान के रूप 
में प्रयोग किया जा सकता था| मैदान के सिरे पर एक पहाड़ी के ठीक 


लाना शिधलह "77... शिष्य स्थट्ट डक जनक लनशशकिलिशि कक 


नीचे एक छोटे-से मन्दिर जैसा कुछ दिखाई दे रहा था| 

कार्तिक स्वामी को भी अब सन्देह होने लगा कि घ॑ धंधूकराज कहीं 
यहीं न हो । उसे स्थच् के शब्द रह-रहकर याद आने लगे | 

थोड़ी देर बाद उसने पहाड़ी के पाश्ववाली पगडंडी पर किसी 
उसवार को आते हुए देखा। एक आदसी उसे रास्ता दिखलाता 
आगे-आगे चला आ रहा था। कहां हैं ? महाराज कहाँ है ?! घुढसवार 
ने मैदान में आते ही घोड़े पर से उतरते डए जल्दी-जल्दी पूछा | 

“जत्तर में उसके मार्ग-दर्शक ने पहाड़ी के पोंचों में बने हुए उस 
छोटे-से मन्दिर की ओर इशारा किया । कार्तिक स्वामी को अपना 

सन्देह सच होता डुआ प्रतीत हुआ | 

कुछ कहा है !? 

'जी, यही कि पूर्रापाल पहुँचते ही तत्काल यहाँ चला आये |? 

अपने घोडे को खुला छोड़ उस आदमी द्वारा वतलाये हुए मन्दिर 
की ओर घुड़सबार चल पड़ा । मार्ग-द्शंक वापस लौट गया। उसके 
लौटते ही कार्तिक स्वामी बक्ष पर से धीरे-धीरे उतरने लगा | 
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कृ[[र्तिक स्वामी टक लगाये उस ओर देखता रहा, जिस ओर घुड़- 
सवार चला जा रहा था । जैसे ही वह अदृश्य हुआ कार्तिक शीघ्रतापूर्वक 
अपनी जगह से आगे बढ़ा और उसके पीछे हो लिया । पहाड़ियों की 
परछाइयों के कारण वहाँ ओँघेरा हो रहा था । अनगिनत बृत्तों से 
आच्छादित उस विशाल चौक में कौन, कहाँ जाता है, इसकी छान-बीन 
करने की जैसे किसी को जरा भी परवाह न थी । 
कार्तिक स्वामी सावधानीपू्वंक धीरे-धीरे चलता हुआ मवानी 
माता के मन्दिर के पिछाये में ग्रा खड़ा हुआ [ जहाँ वह खड़ा था बहा 
से नीचे की ओर जाती हुई कुछ सीढ़ियों उसे दिखाई दीं। वह आये 
अढ़कर चुपचाप सीढ़ियों उतरने लगा । आगे चलकर सीढ़ियों ने दिशा 
बदली, परन्तु वे निरन्तर नोचे की ओर, एथ्वी के अन्दर चली गई | वह 
ठिठक गया और कान लगाकर सुनने लगा--क्रोई उसके पीछे लगा तो 
नहीं चला आ रहा है ! नहीं, पीछे कोई नहीं आ रहा था, परूठु ठेठ नीचे 
से आता हुआ स्वर सुनाई पड़ रहा था | 
अब वह शीघ्रतापूवक आगे बढ़ा। बीच मे एक छोटा-सा चौंक 
मिला | वहों से चारों दिशाओं को रास्ता जाता था । कार्तिक स्वामी 
एक रास्ते पर आगे की ओर बढा । थोड़ा आगे जाने पर कहीं से प्रकाश 
'आता हुआ दिखाई दिया | वह चुपके से एक विशाल उत्कीर् स्तंभ की 
ओर सें दुबक गया। 
प्रकाश नीचे की ओर से आ रहा था, परन्तु कोई आता द््श्ा 
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दिखाई नहीं दिया। नीचे के हिस्से में रखे हुए दीये की ज्योति से वह 
प्रकाश फैल रहा था। कार्तिक स्वामी पुनः सतकता से आगे बढ़ा । 
रास्ता पहाडी के पाश्व भाग से होकर जाता था। स्थान-स्थान पर 
आदमी समा सके इतने बड़े-बड़े आले पहाड़ी के पाश्व को काटकर 
निकाले गये थे । 

यहाँ तक चले आने पर स्वर अधिक स्पष्ट सुनाई पड़ने लगा था। 
उसकी परछाई को कोई देख न ले इस तरह वह अन्धकार में एक खम्धे 
से दूसरे खम्मे की ओट लेता हुआ जा रहा था। जैसे-जैसे आगे बढ़ता 
गया आवाज ओर अर्थ दोनों ही अधिक स्पष्ट होते गये | वह वहीं 
ठिठककर खड़ा रह गया। ऊपर की पहाड़ी गुम्बद की तरह लग रही थी। 
एक चट्टान को काटकर बनाया हुआ सुविशाल स्तम्म व्ीचोबीच खड़ा 
था | उसने उसी का सहारा लिया । जो स्थान ऊपर से छोटा-सा मन्दिर 
दिखाई देता था नीचे आने पर वही समूचे पहाड़ को उत्कीर्णकर 
अनेकों खम्मों पर टिका हुआ विशाल मंडप लग रहा था । जिस विशाल 
स्तम्म की ओट में कार्तिक इस समय खड़ा था वहाँ से वह सभी को देख 
सकता था; परन्तु वह स्वयं किसी के हारा देखा नहीं जा सकता था; 
और बाहर से आनेवाले को भी वही पहले देखता और स्वयं भी पहले 
ही बाहर निकल सकता था । स्तम्म की यह स्थिति और अपनी मोर्चा- 
बन्‍्दी उसे बहुत अच्छी लगी । आगे बढ़ने के बजाय वह वहीं खड़ा हो 
गया और टोह लेने लगा | 

मिट्टी के सकोरे में जल रहे दीये के मन्द आलोक में कुछ चिन्तित 
अवस्था में बैठे हुए, दो व्यक्ति उसे दीखें | उनमें से एक अधेड़ उम्र का, 
सशक्त और तेजस्वी पुरुष था| चिन्ता की गहरी रेखा तो थी, परन्तु 
उसमें से रास्ता निकालने की अनन्त आशा और श्रद्धा से मरा, कमर 
सीधी किये वह रोब-दाव से बैठा हुआ था | उसके चेहरे पर 'मर मिर्टेगे? 

) की वीरतापूर्ण ज्योति के बदले “मार्ग अनेक हैं--दूसरा मार्ग लेंगे? क्री 
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चेतावनी देनेवाली आशा व्यास हो रही थी | चेहरे-मुहरे से वह कुछ 
हटठी ओर झुकने से इनकार करनेवाला लगता था; परन्तु साथ हो समय 
ओर संयोग को देखकर पीठ देनेवाला व्यवद्वारकुशल और अनुभवी राजा 
भी यह होगा, ऐसा प्रतीत होता था | किंचित्‌ सेंकरी और छोटी आँखें 
ओर नाक तथा ओठ की बनावट उसके अस्थिर चित्त होने की सूचक होते 
हुए, भी वह इस समय शान्त बैठा था । उसके ठीक सामने एक युवक खड़ा 
था | अभी आनेवाला व्यक्ति यही हे तब तो निश्चयेन यही युवराज 
पूर्रापाल है, और सामने बैठा व्यक्ति धंधूकराज होना चाहिये। परन्ठ 
दोनों में अवस्था के अन्तर के अतिरिक्त स्वभाव का अन्तर भी दोनों की 
सुखमुद्रा मे स्पष्टतः परिलक्षित हो रहा था । देखनेवाले को यही अ्रन्तर 
सबसे पहले एकदम दृष्टिगोचर होता था | कार्तिक वक लगाये देखता 
रहा । 
युवक अत्यधिक तेजस्वी, आकषक ओर विद्य त्‌ की रेखा की भाँति 
था | उसकी गरुड-जैसी उत्तेंग नासिका, पतले और लम्बे, निश्चय की 
डढ़ता लिये हुए आग्रहपूर्णा ओठ और सुन्दर, विशाल, तेजोपूर, कृष्ण- 
वर्ण पानीदार ओखें---उसके स्वभाव की विशिष्टता को और भी उजा- 
गर कर रही थीं | उसके हाथ लम्बे थे और एक लम्बी तलवार उसकी कमर 
से लग्क रही थी । ये दोनों वस्तुएँ भी ऐसी लग रही थीं मानो उसके 
स्वभाव के नियासक स्वरूप को ही प्रदर्शित कर रही हों | एक ही दृष्टि 
में देखनेवाले को विश्वास हो जाता कि इस युवक की अ्कुकने में नहीं, 
खंड-खंड' हो जाने मे आस्था है । उसका पहला बोल सुनते ही कार्तिक 
स्वामी को यह बात और भी साफ तोर पर समझ में आ गई । वह एकाग्र 
होकर सुनने लगा । 
“पिताजी | दंडनायक विमल अरनुद-मंडल पर घेरा डालता चला 
आ रहा हो, उस समय हमारा यहाँ से वागड के रास्ते चित्तोड़ भाग जाना 
मुझे तो ऐसा लगता है मानों कोई सिर पर डंडा बजा रहा हो । मेरा तो 
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वहीं दंताणी के रणत्षेत्र में सोने का (मर मिटने) मन होता है !! 

प्तेरे मन की बात मुझसे छिपी हुई नहीं है, पूरापाल ! हमने उन्हे अरा- 
चली के दरों में ओर वह्ुुत समीप आ जाने पर दंताणी के रणक्षेत्र मे एक 
नहीं अनेक वार रोका है । दंताणी का रणत्षेत्र तो हमारा कुरुक्षेत्र द्वी है | 
परन्तु हम दूसरों के भरोसे पर रह गये ।! 

धो अ्रमी भी क्‍या विगढ़ा है ? जिस पर माता भवानी की छत्न छाया 
हो उसे इस तरह सोचने-विचारने की क्या जरूरत १! 

'पाटन में दो जबदस्त पक्त हो गये है, ये समाचार हमे मिले थे न ? 
हम इस बात की छानवीन कर अवसर से लाभ उठाने की सोच रहे है, 
यह भी मेंने तुझसे कहा था ।? 

जी हो !' 

“विमल मंत्रीश्वर और महाराज के बीच मनमुटाव हो जाने की बात 
भी हम तक पहुँची थी । महाराज भीमदेव नड्डल पर चढ़ाई करनेवात्ते 
हैं, इसका भी हमें पता था | इसलिए वह नड्ठल पर आक्रमण कर दें और 
या तो वहाँ पराजित हो जाये और यदि ऐसा न हूं। सका तो वापसी में 
धारापति के कुलचन्द्र की मदद से हम उन्हें आडावला से दबा मारें, 
यही हमारी रणनीति थी ओर उसी अवसर की हम राह देख रहे थे | 
लेकिन हम तो रास्ता देखते ही रह गये ओर दामोदर बीच में न जाने 
कहों से आ कूदा और अपना वार कर भी गया। उसकी सेना आडावला 
में वटेश्वर के समीप रास्ता रोककर जम गई । विमल इधर आ पहुँचा | 
इस तरह दोनो ओर दुश्मन की सेनाएँ. आकर हमारे दोनों पाश्व को घेर 
लेंगी, यह तो कभी हमारे ध्यान में मी नहों आया था। अब समझदारी 
वार करने में नहीं, दूसरी राह खाज निकालने में है [| इस समय तो यहाँ 
से महाराज भोजराज के पास चित्रकोट चल देना चाहिये |! 

भहाराज भोजराज चित्रकोट में हैं ? 

हों, इस समय वह वहीं हैं और वहीं रहेगे ।? 
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यानी वहों जाकर उनके शरणागत बनें, यही न ? धरणीवराह के 
वंशज की आज यह दशा ? 
प्रत्युत्तर मे धंधूकराज खुली हँसी हँसा--अरे, पगले ! महाराज 
घरणीवराह ने भी हटुँडी के राठौर का आश्रय लेकर पाटनपति मूलराज 
सोलंकी के वार को बचाया था | हम भी त्रिभुवन नारायण का आश्रय 
लेकर पाटनपति के वार को बचा रहे है | संकट-टला हजार बरस जीता है !? 
भहाराज | एक बार गोरव नष्ट हो जाने पर राजा राजा नहीं रहता ! 
फिर तो वह समझा जाता है हीरा माशिक का समृह | उसका जीवित रहना 
न रहना दोनों एक से हैं ।? 
धंघूक ने अपने निकट रखा हुआ एक वस्नलेख दा-एक बार हाथ 
में लिया और पुनः नीचे रख दिया । स्पष्टतः उसे युवराज पर्सपाल का 
आग्रह अनुचित लग रहा था | 
तो फिर क्‍या किया जाये १ तू ही बता !' 
भागने की अपेक्षा मरना अच्छा । एक दिन कहीं-न-कही ओर कभी 
न-कभी मरना ही है तो दताणी जेसा रमणीक रणत्षेत्र और मा की ऐसी 
गोद अन्यत्र कहाँ मिलेगी ९? 
“कृष्णुराज ने क्‍या सन्देश भेजा था, पता है १ 
अ्रापका खयाल है कि भोजराज हमारी रक्षा करेंगे। कृष्णुराज सोचता 
है कि नड्लवाला बचावयेगा, इसी लिए वह नड्डल जाने को उतावला हो 
रहा है | इसके सिवा वह और कौन-सा सन्देश भेजेगा ! परन्तु में आपसे 
कहता हैँ, महाराज, कि हमे कोई बचा सकता है तो वह केवल माता अम्बा 
भवानी ही; बचाना होगा, तो वही बचायेंगी । जितने सैनिक जमा किये 
जा सके, इकट्ठा करके आप तो दडनायक विमल पर हल्ला वोलिये और 
मैं ग्राडाबला लॉधकर दामोदर को रोकता हूँ ।” 


'सक->>०»-»-»-»-»मनन, 
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कार्तिक स्व्रामी सन रहा था। उसे पूरापाल की योजना दुस्साहसपूर्रा 
मालूम पड़ी । बिमल चन्द्रावती को चारों ओर से घेर चुका था | अब उसे 
गेकना मुश्किल ही था । 

धंधूक ने एक हाथ सिर पर फेरा, विटा !” उसने बड़ी ही स्नेह-भरी 
वाणी में कहा, तेरी सलाह तो मेंने मान ली, लेकिन हार जाने पर मुझे 
क्या करना होगा, इसे भी जानता है ९ 

प्रणपाल कुछ न बोला । धंधूक ने अपनी बात आगे कही । 

“एक बार पाटन के हाथों मेरा समान मदित हो चुका है। अब जो 
कहीं दुबारा पराजित हो गया तो जीवित जल मरना होगा । उसके सिवा 
मेरे दिल को शान्ति मिलने की नहीं !? 

इसका उत्तर सुनने के लिए कार्तिक स्वामी की समग्र श्रवण-शक्ति 
कानों में आ बैठी । लेकिन पूर्यपाल कहते-कहते रुक गया । 

मुझे मृत्यु का जरा मी भय नहीं ।? घंधूक का किंचित्‌ शोकपूरा 
स्वर सुनाई दिया, परन्तु अब भी मुझे आशा है कि एक बार मैं पाटन को 
हरा सकता हैँ। मृत्यु का क्या, यह तो आने-जानेवाला अ्रतिथि है | तू 
कह्दे तो में लड़ , परन्तु मेरी यह प्रतिज्ञा है | दूसरी बार की पराजय का कलंक 
परमार के माथे पर लगना नहीं चाहिये | फिर हम स्वयं होकर भोजराज 
के आश्रय में दोडे जा रहे हों तमी न हमारी हीनता होगी ? लेकिन यह 
सन्देश तो स्वयं उनके मंत्रीशवर रोहक ने भिजवाया है | देख. . 

धंधूक ने अपने पास रखा हुआ वस्त्रलेख उठाकर पूर्णपाल के सामने 
किया । पूणपाल ने वस्त्रलेख पर एक उडती निगाह डाली और कहा 
भहाराज | क्‍या आप यह सोचते है कि दामोदर महेता आपसे लडेगा ! 
वह तो वहीं मो्चाबन्दी किये पडा रहेगा और आप सबको डराता रहेगा 
और यों अपना काम निकालकर चलता बनेगा !? 

'सच्चा ुःख तो दामोदर का ही है। न तो वह लड़ता हे, और न 
पराजित हीं होता है। महाराज भीमदेव या तो इस पार या उस पार---आर- 





६६ राज संन्यासी 


पार निकल जाते हैँ । उनसे दो-दो हाथ करने से तो क्षत्रित्व का मजा आ 
जाता है । परन्तु तेरा वह दामोदर--उसकी कौन-सी बात सच है 
इसी का कुछ पता नहीं चल पाता। इसी लिए तो मेरा कहना है, पूरपाल, 
कि यह जो धारापति के मंत्रीश्वर रोहक ने सन्देशा भेजा है अमी वही 
ठीक है । फिर स्वयं हमें कहने के लिए. जाना होगा ।? 

दोनों पिता-पुत्र एक दूसरे की ओर देखते रहे | पूरपाल को अरब भी 
यही लग रहा था कि यदि आडावला को लॉधकर दामोदर पर हमला कर 
दिया जाये तो विमल को चन्द्रावती छोड़कर जाना पड़ेगा । ओर यदि 
नट्ूडलवाला भी उसी समय आक्रमण कर दे तो सोलंकी की सेना आडा- 
वला में ही घुटकर रह जाये । परन्तु वह कुछ बोला नहीं । रोहक के वस्त्र 
लेख को पढ़ने में वह लीन हो गया था | 


<. पूर्णपाल का निश्चय 


पूर्रपाल ने रोहक का सन्देश पढ़ लिया । 

क्‍यों ? क्या खयाल है ? 

खयाल ओर तो क्या होगा ! एक का दुश्मन दूसरे का मित्र ही 
होगा, परनन्‍्ठु धारेश्वर की ऐसी क्रीड़ा एक दिन आपको उनके अधीन कर 
देगी | यह भी उनकी एक क्रीढ़ा' बल्कि कृवनीति ही है | 

तुम्हें लिख रह्य है कि यहाँ आ जाइये--हमारे सेनापति साढा 
ने नडल पर आक्रमण किया है, वह नट्टल को पराजित कर आ्राडावला के 
पाश्व॑ में होता हुआ वेश्वर पहुँचेगा, वहाँ भीमदेव को भी रोकेगा; इस 
बीच आप अपनी तैयारियों कर लीजिये, तैयारियों के लिए यहाँ आकर 
रहिये--इतनीं साफ बात तो लिखी है, इसमे क्रीड़ा कैसी और कूय्नीति 
कहाँ १ और यदि कूटनीति ही हो तो हमने कहां अपने-आपको उसके हाथों 
बेच दिया है ? 

जो नड्ठटल को हरायेगा, महाराज भीमदेव को पराजित करेगा, वह 
आपको यों हो छोड देगा १ यदि माडलिक या सामन्त ही बनना हो, तो 
पाठन का सामन्‍्त होना ही ज्यादा अच्छा है ।? 

#में तो केव ले माता अम्बा मवानी का प्रतिहार बने रहना है, सामन्त 
न्‍तो किसी का मो नहीं बनना है |! 

यदि ऐसी बात है तब तो देवी का नाम लेकर युद्ध मे कूद जाइये 
महाराज | जो समय पर लड़ना नहीं जानता, वह फिर किसी दिन लड़ 
नहीं सकता। सामन्त-पद ही अहण करना हो तो मालवा की अपेक्षा पाठन 
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का सामन्त-पद ज्यादा अ्रच्छा है; ओर कुछ न भी हो तब भी उसी की 
सीमा पर हम पड़े हुए है । जिस दिन भी बिगड़ जायें, पाटन के किले- 
कोट कॉपने लगें और मालवा--मालवा से हमारी क्या हस्ती, क्या बिसात 

पाटन को पराजित करने को मुझे आशा हे, बशतेंकि उचित अव- 
सर की प्रतीक्षा करने की हमारे में घीरज हो । प्रतीक्षा करना भी क्या एक 
प्रकार की सोर्चाबन्दी नहीं है, पूर्पापाल ? ओर अभी समय है |? 

'सहाराज को भले ही यह अच्छा लगता हो । महाराज राज्य के 

स्वामी हैं | में तो अकेला ही चन्द्रावती के लिए लड़ेंगा। अपनी संगमर- 
मर की नगरी को मैं किसी के हाथ में जाने नहीं दे सकता ।' 

कार्तिक स्वामी को हठात्‌ खयाल आया कि यदि वह मूर्खाधिराज 

स्थद् होश में आ गया और उसे खो जता हुआ इधर निकल आया तब तो 
उसके सौ के सौ वर्ष सामन्त हो जायेंगे | 

“अरि-दल घर के आँगन में पड़ा हुआ है, पू्णपाल [” समझाने के 
प्रयत्न में घंधूक का स्वर कुछ अधिक विनम्र ओर शान्त हो गया था-- 
ऐसे में विजय प्राप्त हो सकेगी ९ 

“विजय वो नहीं होगी पिताजी ! परन्ठु देवी दुर्गा भवासी की मुंड- 
माला में स्थान तो मिलेगा ! मेरे लिए इतना ही बहुत है !! 

“तो फिर बुलाऊँ, मालव-श्रमात्य के सन्देश-बाहक को ! बुलाऊँ न १ 
कह ही देना है न ? 

जी हों !! 

क्या कहना होगा !! 

“यही कि देवी भवानी की शरण छोड़कर अबुद्पति किसी के आश्रय 
मे नहीं जाते । जगज्जननी के सिवाय दूसरे किसी की मदद की आशा 
भी वह नहीं करते ।! धनुष की टंकार की तरह प्रणंपाल का स्वर गरज 
उठा ! 

उस आवाज को सुनकर उनकी ओर आते हुए दो पाँव वहों से कुछ 
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दूर वाहर ही रुक गये | यह देख कार्तिक स्वामी चौंक पड़ा। वह नये 
आगन्तुक को पहचान न सका । वह खम्मे की ओट में और भी इस तरह 
छिप गया क्रि कोई उसे देख न सके। 

महाराज. . 

“पिता और पुत्र दोनों ही चौके । कार्तिक स्वामी को आश्चय हुआ | 
यह तो स्री का कण्ठ-स्वर था | कहीं महारानी अमृत देवी का स्वर तो 
नहीं ! महारानी का वहाँ होना उसके लिए परम अचरज को बात थी। 
लेकिन घंधूकराज की वात सुनकर उसकी समस्त शंकाओ श्रोर आश्रयों 
का निवारण हो गया । धंघूकराज कद रहा था-- 

'देवी, आश्रो, आय ! बडे मौके से आई हो | हमे तुम्हारी ही सहायता 
की आवश्यकता है । 

भहाराज, में तो यह कहने आई थी कि,” अ्रम्रत देवी ने भीतर प्रवेश 
करते हुए कहा--लाहिनी ने एक सवार को भेजा है--वटेश्वर से, अभी 
चला ही आ रहा है |! 

कार्तिक स्वामी सुनता रहा | वटेश्वर मे धंधूक की पुत्री लाहिनी रहती 
थी | दामोदर वहीं था। वहीं से यह सवार आया था । इसलिए कोई 
चहुत महत्वपूर्ण वात होनी चाहिये । वह पूरी तरह ध्यान देकर सुनने लगा । 

कहाँ है ९ धंधूक ने पूछा । 

“वहाँ, पहाड़ी के पीछे--उसके पास महत्वपूर्ण सन्देशा है ।' 

घंघूकराज ने एक ताली बजाई । प्रत्युत्तर मे पीछेवाले गुत्त दरवाजे 
में से एक सैनिक आकर खड़ा हो गया । उससे धधूकराज ने कह्य---वठेश्वर 
से एक आदमी आया है। उसे यहाँ हाजिर करो |? 

कुछ देर तक चुप्पी रही | पिता और पुत्र अपने-अपने विचारों में खोये 
रहे | धंधूक इस समय तनिक-सा कुककर मार्ग निकालना चाहता था | 


पूर्णपाल राजा की मर्यादा और राज्य के गौरव को अखंड रखना चाहता 
था। 





कह 
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अन्त में अम्रत देवी ने शान्ति को भंग करते हुए कहा-- बडे ! तूने 
जो कुछ कहा उसे मैंने सुना । क्षत्रिय के बेटे तो लड़ने के लिए, जन्म लेते 
हैं और लड़ेंगे । परन्तु मुके महाराज की ओर छोटे---क्ष्ण्राज--की बात 
ही यथाथ लगती है |! 
पूरणपाल ने एक दृष्टि मा की ओर डालकर कहा, माताजी, आप भी [? 
मैं तो जिस दिन तू दंताली के रणतक्षेत्र को प्रयाण करेगा तेरी कमर 
में तलवार बॉधकर भेजूँगी, वेठा ! परन्तु इस समय हमारी तैयारी नहीं है। 
महाराज की सेना बिखरी हुई है । लाहिनी ने जिस सवार को भेजा है वह 
तो कह रहा था कि चंद्रावती से चित्रकोट जाने के समस्त मार्गों को रोकने 
के लिए. दामोदर ने आदमियों को भेज दिया है, इसलिए देर होने के 
पहले ही--देखो, वह आदमी स्वयं ही आ गया । अब वही कहेगा ।? 
सन्देशवाहक आ पहुँचा था | वह प्रणाम करके खड़ा हो गया । 
“कहाँ से १ बटेश्वर से आये हो !! घंधूकराज ने पूछा | 
“हो, महाराज [? 
क्या हैं वहों के समाचार ! क्या लाये हो १ सोलंकियों की सेना आ 
गई है ! कोन-कोन हैं ९? 
भहाराज भीमदेव स्वयं हैं | एक-एक पहाड़ और एक-एक रास्ते की 
नाकेबन्दी कर दी गई है |? 
“कितने आदमी हैं ! तुझे किसने भेजा है ?! 
मुझे लाहिनी देवी ने भेजा है। आदमियों का तो कोई शुमार ही 
नहीं है, महाराज : रात में तो समक लीजिये कि एक-एक पहाड़ जल 
उठता है |? 
अच्छा ९! 
महाराज को चंद्रावती छोड़ना हो तो अब जल्दी-से-जल्दी चित्रकोट 
पहुँच जाना चाहिये | बाद मे मौका नहीं मिलेगा । दामोदर ने इस तरह 
चौकी-पहरों और नाकेबन्दी का इन्तजाम किया है कि चिड़िया तक पर 
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नहीं मार सकती ।? 
कहाँ है सन्देश ! ला; दे तो !! 

' कहाराज ! सन्देश यहाँ तक सही-सलामत पहुँच सकेगा या नहीं, 
इसका कोई निश्चय नहीं था, आशंका इसी बात की ज्यादा थी कि बात 
कहीं दुश्मन के हाथ में न जा पड़े, इसलिए, मुझे जवानी ही याद करा 
दिया था। और यह रही मुद्रा ।! सन्देशवाहक ने लाहिनी देवी की सुद्रा 
दिखलाई । थोड़ी देर तक कोई कुछ न वोला । किसी निश्चय पर पहुँच न 
पाने के कारण सब-के-सब व्यग्रहों रहे थे | 

लेकिन तत्काल ही बाहर से सुनाई पड़नेवाले एक वाक्य ने उनकी 
व्यग्रता-मरी समाधि को भंग कर दिया । मालव-अमात्य के सन्‍्देशवाहक 
के ही वे शब्द थे---'महाराज * सेनापति कुलचंद्र स्वयं ही आ पहुँचे हैं और 
वे यहीं आ रहे हैं; लीजिये, आ ही गये !? 

धंधूकराज ने आश्चयंचकित होकर कद्ा--अरे, कौन ? कुलचन्द्रजी 
स्वयं ही ! वे यहा कहों से आ गये ?? 

कुलचन्द्र के साथ तो उसने पाटन पर हमला करने की योजना पर कई 
बार विचार किया था । जब वह स्वर्य यहाँ आये हैं तो परिस्थिति अवश्य ही 
अधिक गंमीर होनी चाहिये | धंधूकराज उठकर अपने स्थान से एक डगः 
आगे बढ़ आया | कार्तिक स्वामी अधिक सुरक्षा के लिए पहाड़ के पाश्व॑ 
में खोदकर वनाये हुए आदमकद आले के अन्दर अच्छी तरह छिपकर 
खड़ा हो गया | 

सामने के दरवाजे मे एक गौर वर्ण, तेजस्वी और आकर क युवक योद्धा 
प्रवेश करता हुआ दिखाई दिया। उसका नख-शिख आयुधों से ढका 
इुआ था | देखते ही आदमी पर रोब गालिव हो जाये ऐसा गजब का 
तेज उसकी ओंखों में था | उसकी दृष्टि ही अद्भुत थी । वह जब सामने 
देखता तो ऐसा लगता था,'मानो अस्त्र फेक रहा हो । उसकी ऊँचाई, शक्ति- 
शाली देह, आजानु दृढ़ हाथ, मजबूत स्नायु-बंध और एकदम अपनी 
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ओर ध्यान खींचनेवाली गरुड़-जेसी ईरानी नाक--उसके सान्निध्य मे खडे 
होनेवाले मनुष्य को यही लगता था मानों वह किसी रणमूर्ति के सामने 
खड़ा हो | 

ओहो, आइये-आइये, कुलचन्द्रजी ! आप स्वयं आये हैं, हम इसका 
क्या अथ लगाये ९? 

कुलचन्द्र ने दोनों हाथ जोडकर धंधूकराज को नमस्कार किया । 
और नमस्कार करने के साथ ही समूचे परिवार को वहाँ सम्मिलित देखकर 
उसने परिस्थिति को भी ताड़ लिया | 

'पहाराज ! मुझे महा-अमात्य ने भेजा है । उनका भेजा सन्देश आप- 
'को मिल ही गया होगा !? 

'जी हॉ, सन्देश तो मिल गया ।? 

'तो अब जितनी देर विलम्ब होता है, महाराज, हमारा संकट भी उतना 
ही बढ़ता जाता है । क्‍यों पूर्पणालजी, आप इतने उदास क्यों हैं ! 

“म पृथ्वी के पालकों को आज दूसरों की शरण लेने की नोबत 
आई ।? पूर्णपाल के मन में जो था, वह उसने कह सुनाया । 

शरण १ किसकी शरण, युवराज ? 

धहों जाने के बाद धारापति के शरणागत ही तो होंगे | 

प्रत्दुत्तर मे समस्त पहाड़ के गुम्बद को गुजानेवाली जोरदार हँसी 
हँसकर मालव-तनापति कुलचन्द्र आगे बढ़ा । उसने पूर्णपाल के कन्धे पर 
अपना हाथ रखा । आँखों से आँखें मिल्ाइ। उसे समझते देर न लगी 
कि इस आदमी का इढ़ निश्चय ही चंद्रावती का परित्याग करने में बाधक 
ही रहा है। धंधूकराज चित्तौड़ जायें और मालवपति के शरणागत हों 
इसमें मालवा को राजनीति की जीत थी | इसी लिए, दामोद्र या विमल 
घंघूक के साथ समाधान कर उसे अपने पक्त में ले सके उसके पहले ही वह 
धंधूकराज को चित्तौड़ ले उड़ना चाहता था । पूणपाल की वीरता को भी 
'उसने नाप लिया | अवसर की गम्भीरता का अन्दाज मी उसने लगा लिया | 
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नह वोला--.झवराज | इसे शररा में जाना नहीं कहने । यह तो एक तरह | इसे शरण में जाना नहीं कहते | यह तो एक तरह 
की मोर्चाबन्दी हुई | हथियारों की लड़ाई की तैयारी-भर है| संडारा-वार 
करते समय क्या आप एक डग पीछे नहीं हट जाते ९ 

एक बार आदमी का गौरव नष्ट हो जाने के वाद पुनः गोरवान्वित 
होते सुना है कभी ? हजार पराक्रमों से भी इस पलायन का कलंक घुल 
सकेगा १? 

तो आ्राप क्या उपाय सुभाते है ! 

लड़ मरना !? पूरवाल ने दृढ़ता-मरे स्वर में जवाब दिया । 

“अआगण्के पास सेना कितनी है ?! कुलचन्ध् ने व्यावहारिक कुशलता से 
अश्न किया | 

पहाड़ जितनी । जितने पहाड़ उतनी ही हमारी सेना है |! 

“रह, मेरे पगले युद्ध-ममी युवराज ! क्या यह बात में जानता नहीं ! 
इतना तो मुझसे भी छिपा नहीं कि आप लोगों को पहाड़ों का सहारा है; 
इहोँ कोई आपका मुकावला नहीं कर सकता । परू्ठु आज जब कि विमल 
मे सेना सीमा पर डेरा डाले पड़ी हो तत्र क्या ये पहाड़ रक्ता कर सकते 
है । आज की सकटापन्न स्थिति में तो मालव के मद्दा अमत्य का बतलाया 
दुआ मार्ग ही सही मार्ग है | 

अर्थात्‌ पलायन, यही न !? 

जी नहीं; युद्ध की आवश्यक तैयारियों के लिए कुछ समय तक 
एकान्त में रहना, वहाँ से हट जाना। आपकी शुभश्र स्फठिक नगरी में कोई 
न रहे, नाम के लिए, भी कोई न हो, एक दुस कद कुत्ता तक देखने को 
न मिले, तो पूरापालजी, सोलकियों का इतना जरा-सा मुँह निकल आयेगा, 
ग्रपने वार से आप ही घायल हो जायेंगे; उनको जीत उन्हीं को खा 
जायेगी ! 

रणोन्मत्त पू्पाल के सन पर नगर में किसी के न होने की कल्पना 
का जादू-जैसा असर हुआ | कुलचन्द्र उस प्रमाव को वाड़ गया । 

द 
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“हमारी योजना तो यह है कि महाराज घंधूक्राज के नगरी परित्यार 

करते ही बचें-खुचे समस्त सैनिक श्रौर नागरिक आदि भी शहर खार्ली 

कर दें | सारा शहर खाली हो जाये | रह जायें केवल बुडढे-ठुडडें ओर 
अपंग-अज्ञान । उनके सिवा कोई न रहे [? 

तब नगरी में क्या रह जायेगा ? और शहर की सार-सेमाल कौन 
करेगा ? 

'सार-सेभाल कौन करे! मजा तो तब है कि विमल नगर मे प्रवेश करे 
आर नगर उसे एकदम खाली मिले | ऐसा सन्नाठा और यूनापन हो कि 
एक बार विमल का हृदय भी विचलित हो जाये । शहर के स्फटिक « 
प्राखाद सभी से पड़े हों । जन-हीन धरती ऊजड़ पडी सिर धुन रही हो |. 
नगरी को तो इस तरह छोड़कर जाना है, पूर्णपालजी | यह नहीं कि उठे 
और भरी-पूरी नगरी छोड़कर चल दिये ।” कुलचन्द्र ने अपनी कल्पना को 
अधिक प्रभावोत्मादक ढंग से प्रस्तुत किया | इस कल्पना के वीरत्वपूर्ण 
पहलू ने पूर्णपाल को भी आकर्षित किया। । 

धंधूकराज ने पूछा--सखारी नगरी खाली १ हैँ 

“जी हॉ, महाराज ? कुलचन्द्र ने जवाब दिया---लोगों से खाली ओर 
साज-सामान से खाली चन्द्रावती नगरी मन्त्री विमल की विजय-यात्रा पर 
ऐसा व्यग होगी कि उसे वहाँ से भागते ही बनेगा। उसे यही लगेगा 
मानो समस्त अरनुदाचल उसकी खिल्ली उड़ा रहा हो ।? पूर्णपाल पर 

होते हुए प्रभाव को लक्ष्य कर कुलचन्द्र अधिक उत्साह से कहने लगा-+ 
अप लड़े और पराजित हो जायें तो दुश्मन को एक बात का निश्चय हो 
जाता है। लेकिन आप न लड़, न पराजित हों, न पकड़े जायें तो वह 
क्या करेगा १? आखिर कब तक आपके खिलाफ टक्कर मारता रहेगा ! उसे 
भी तो पाटन की फिक्र होगी न ! चन्द्रावती में वह प्रवेश करेगा, परन्तु 
चन्द्रावती को अपनी खिल्ली उड़ाते देख वहों से उल्टे पोचों लौट जायेगा। 
आपकी संगमरमर की नगरी बच जायेगी; लेकिन यदि अभी आपने श्ु 
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तो नगरी का सत्यानाश ही हो जायेगा ।? 

अच्छी बात है; पिताजी खुशी-खुशी मालवराज का आश्रय-अहण 
४२ सकते हैं ['पूरायाल को शहर खाली करने की बात पसन्द आरा गई थी। 

आर आप ? 

हैं! में तो जगदम्बवा के सिवाय कभी किसी का आश्रय ग्रहण नहीं 
करता, यह मेरी प्रतिज्ञा है ।” 

परन्तु मैं तुझसे कहती जो हैं, पूर्रपाल /' अमृत देवी ने कहा । 

ध्प तो जन्म देनेवाली माता हैं । लेकिन एक मा और है--माता 
जगदम्बा | जब-जब विपत्ति पड़ी मैंने उसको याद किया और उसने मेरी 
र्षा'भी की |? 

अब आप क्‍या करेंगे ९? 
.. में! मैं चन्द्रावती जाऊँगा। वहाँ शेष बचे प्रजाजनों और सभी 
“ें को बाहर भेज दूँगा | सारी नगरी खाली हो जायेगी । एक कुत्ता 

ज्ह्दी रहने पायेगा | उसके बाद मैं मा जगदम्बा का नाम लेकर उसी 

गसरे-भरोसे पहाड़ियों की ओर निकल जाऊँगा। जब तक अरावली 

विन्ध्याचल की गिरि-शंखलाएँ हैं, जब तक इन पवतमालाशों में फैले 

जंगल हैं तब तक परमार को किसी के सहारे की जरूरत नहीं । ये 

ह मेरा पालन करेंगे। में इन पहाड़ों की हिफाजत करूँगा |? 

अब घंधूकराज को यहाँ से शीघ्रातिशीघ्र ले जाने की आवश्यकता 

चन्द्र को प्रतीत होने लगी | युवराज के कथन से सहमति प्रकट करने 

लए एक डग आगे बढ़कर उसने पूर्णापाल के कन्धे पर अपना हाथ 

दिया ओर कहने लगा--वाह ! मेरे नर-नाहर, वाह ; मैंने भी इसी 

' सोचा था। तो यही तय रहा कि महाराज अवस्था के कारण अभी 

रे यहाँ आतिध्य ग्रहण कर सोचबन्दी करें और आप चारों ओर घूम- 

कर सैनिकों में जोश भरते और उनकी जत्वेबन्दी करते रहे | सोलंकी 

छूय में शूल खब्काते रझूने की बात कद्दी है आपने । इससे बढ़िया 
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रन 


गम गे के मय मर 

सदस्य चले गये थे | कार्तिक को विश्वास हो गया कि कलचन्द्र की योजन 
के अनुसार शहर खाली किया जा रहा है | उसका विश्वास सही भी था | 
घंधूकराज और कृष्णुराज जब चित्तौड़ की ओर चले गये तो पूरापाल 
ने नगर के अन्दर जाकर ओर घूम-फिरकर एक-एक कोने की अच्छी तरह 
देख-माल की | नगरी की दशा देखकर उसके दृढ मनोबल को 
चोट लगी । कहीं-कढीं जजर-बूढ़े और अपंग पडे हुए थे । कहीं कुत्ते लोग 
रहे थे--वे उच्च स्वर मे राते और प्रेत-बाधा से चौके हुए की तरह घबरा 
कर इधर-उधर चक्कर काटते और बाहर की ओर दौड़ पड़ते थे । पूर्ण 
पाल राजमहल की ओर जा रहा था। रास्ते में उसने प्रत्येक मुहल्ले मे डौंड 
पीटकर लोगों को सजग करते हुए एक डॉंडीवान का स्वर सुना--सने, 
लोगो | सुनो ! जिसे सोलंकी की दासता स्वीकार न हो वह तत्काल नगर 
खाली करके चला जाये । धंधूकराज महाराज आडावला चले गये हैं | 
राजमहल खाली हो गया है | सब लोग पहाड़ों मे चारों ओर बिखर जायें | 
कोई भी चन्द्रावती में न रहे | ढठम-ढम-ढम ।? 

पूर्रापाल अपने घोड़े पर सवार राजमहल के समीप पहुँच गया । 

जहाँ घोड़ों की टापों से उड़ी हुई धूल के कारण राजमुक्ुट घुँधले पढ़ 
जातें थे और हाथियों की चिघाड़ का घोष स्फटिक महलों से प्रतिध्वनित 
होता रहता था वहाँ आज सॉय-सॉय कर रहा था | 

चुणु-मर वह वहीं-का-वहीं अवसन्न खड़ा रहा | फिर देश-निकाल! 
दिये हुए; राजकुमार की तरह उसने राजमहल और नगरी को प्रणाम किया 
ओर अपने घोड़े की बाग मोड़ दी | 

ठीक उसी समय राजमहल के सिंहपौर पर उसे मशाल का उजाला 
फैलता हुआ दिखाई दिया । 

पूरपाल को आश्चर्य हुआ । वह सोचने लगा--“यहोँ, राजमहल मेँ 
सशाल का प्रकाश कहाँ से आया ?” 

'कौन ? भीतर से पहाड़ की कन्दरा में से गूजती हुईं ध्वनि-मैसा स्वें 
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सुनाई दिया । 

पतू कौन है ? पूर्णपाल ने कठोरतापूबक पूछा, 'पता नहीं, नगरी 
सारी खाली हो गई है ! किसी को रहने की इजाजत नहीं है | महाराज 
का ऐसा ही हुक्म है !? 

ज़िहपौर पर एक बूढ़ा चौकीदार दिखाई दिया। उसने मशाल को 
एक ओर रख दिया | उसने पुनः पूछा--'कौन है यह ९? 

पूणपाल की श्रॉख भीग आइ | राजमहल का सबसे पुराना प्रतिहार 
वहों खड़ा था | उसने उसकी आवाज सुनकर उसे पहचाना | 

“दंड परमार ! समूचा शहर खाली हो गया है | राजमहल भी खाली 
पड़ा है। तुम मी जहाँ जाना चाहो, जा सकते हो | मैं इजाजत देता हैँ ।” 

कौन है जो मुझे चौकी छोड़कर जाने के लिए. कह रहा है ९! दंड 
परमार ने आगे बढ़कर कहा, “दंड परमार की राजमहल की अखंड चौकी 
सात-सात पीढ़ियों से चली आ रही है ।? और वह पूरापाल के समीप आ 
गया । 

पूणपाल ने बूढ़े प्रतिहार के सिर पर स्नेहपूवक हाथ फेरकर कहा 

परमार, यह तो में पूरापाल हैँ । यहाँ तुम्हें अकेलापन अखरेगा | तुम भी 

पास-पड़ोस के किसी गाँव में चले जाओ | चलो, में पहुँचा आऊं ! 

दंड परमार ने युवराज का स्वर पहचान लिया । उसने हाथ जोड़कर 
फहा, 'जी नहीं, अन्नदाता ! मेरी सात पीढ़ी की अखंड चौकी खंडित नहीं 
डो सकती !? 

लेकिन कोई है जो नहीं !? 

किसने कहा कि कोई नहीं ! संगमरमर के महल हैं। माताजी की बैठक 
है। परमारराज जगदम्बा की बैठक के चौकीदार हैं। मैं उनका चौकीदार 
हूँ । कौन कहता है कि कोई नहीं ! अ्रमी तो यहाँ सारा राजमहल विद्य- 
मान है। इस राजमहल में घरणीवराह महाराज से लेकर उनके सभी वंशजों 
'के स्वर गूज रहे हें | मैं तो अपने पहरे पर तैनात रहेगा । मैं कहीं जाने 
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ओर योजना इस समय हो ही नहीं सकती । महाराज ; में तो इस योज 
पर मुग्ध हो गया हूँ । यदि अनुमति हो . .? 
'मेरा क्या है, भाई [ मैं तो खुद इसी राय का हैँ । न तो लड़ना श्र 
न लड़ाई को बन्द करना, इससे उत्तम ओर क्या हो सकता है ! 
थोड़ी देर के बाद वे सव वहाँ से बाहर निकले | सब-के-सब पहा' 
पर चढ़कर पीछेवाली तलहटी में उतर आये और रवानगी के लि 
तैयार हो गये | यह देखकर कि सब लोग बाहर चले गये है, कार्वि 
स्वामी मी अपने छिपने की जगह से आगे आया और चारों ओर सत 
दृष्टि डालता हुआ बाहर निकला | बाहर आकर वह मी सबके पीछे-पी 
पहाड़ी पर चढ़ने लगा था; इतने में एक चौकीदार ने, जो कहीं से मी 
वाले मैदान में आ गया था, उसे ठोका--'कोन है? 
थे ँ ! 
में कौन ! 
“महाराज सत्यदेव परमार का सन्देशवाहक. -? कार्तिक ने गा ै 
उत्तर दिया। + 
“कहाँ से आ रहे हो १ वागड से ९? 
प्हो 
क्या है ! किससे काम है ९? » 
मुझे महाराज घंघूकराज से मिलना है। बड़ा महत्वपूर्ण - है, 
चौकोदार को जरा-सो शंका हुई | लेकिन महाराज वागड की ओर 
जानेवाले हैं यह उसे मालूम था। उसने सोचा, हो सकता है, वागरः 
वालों का कोई सन्देश लाया हो । 
'महाराज को सन्देशा देना है ! दौड़-दौढ़ | नीचे तलहटी की 
उतर जा। महाराज जाने की तैयारियों कर रहे होंगे ।? 
कार्तिक स्वामी उसके कथनानुसार ऊपर की ओर जाती हुई 
पर चढ़ने लगा । थोड़ी द्वी देर में वह चोटी पर पहुँच गया | 






॥] 


१॥ 
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कल हि हॉफने कलश मारा शत लक न का पक प ह 
“पहुँचते-पहुँचते हॉफने लगा था। नीचे तलहटी में से आ्राता कोलाइल उसे 
सुनाई दे रह्य था। नीचेवाले कहीं देख न लें, इस विचार से वह कुछ 
५, गक वही पढ़ा रहा। नोचे का: कलरव धीरे-धीरे दूर जाता हुआ 


रक्तरार्थ पीछे-पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे थे | 
कार्तेक धीरे-बीरे पहाड़ी उत्तरने लगा। 
तलहटी में पहुँचने के बाद कार्तिक स्वामी थोड़ी देर तक इधर-उधर 
उैसता-फिरता रहा । यहाँ उसे किसी शुत्त स्थान या धंधूकराज की चौकी 
आदि होने के कोई लक्षण दिखाई न दिये । तब सीधे रास्ते पहाड़ियों की 
परिक्रमा करता हुआ वह मन्दिर में पहुँच गया। स्थट्ट अमी तक वहीं पड़ा 
#रेंटे भर _ व था। वह भी उसकी बगल मे ही विस्तरे पर लेट गया | 
दूसरे दिन सबेरे वह उठा | देखता क्या है कि चारों ओर के रास्ते 
प्रादमियों से भर रहे है | स्थट्ट से पूछा--यह क्या माजरा है !? 
कहते हैं कि धंधूकराज नगरी खाली करवाकर पलायन कर गये हैं (? 
'कहा ९? 
अभी खबर तो यद है कि चित्रकोट की ओर गये हैँ (? 
दो ही दिन में तो कार्तिक स्वामी ने देखा कि पहाड़ों का एक-एक 
दर्रा और एक-एक रास्ता गाड़ियों, धोड़ों, आदसियों, ऊँटों, गायों, भेंसों? 
गधों और बकरे-बकरियों से भर गया था | 
. चींटियों की पॉतों की तरह लोग-बाग चल निकले थे | जिसको जहा 
ठीक लगा--थास के गांव में, खेड़े मे, बगीचों में, बाड़ियों में, खेतों में, 
*बावलियों पर रहने के लिए चला जा रहा था 
यह खबर मी उड़ रही थी कि राज-कुहुम्ब और राज-परिवार के अन्य 
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सदस्य चले गये थे | कार्तिक को विश्वास हो गया कि कुलचन्द्र की ये 
के अनुसार शहर खाली किया जा रहा है। उसका विश्वास सही भी था। 
घंघूकराज और कृष्ण्राज जब चित्तौड़ की ओर चले गये तो पूरपाल 
ने नगर के अन्दर जाकर और घूम-फिरकर एक-एक कोने की अ्रच्छी तरह 
देख-भाल की | नगरी की दशा देखकर उसके दृढ़ मनोबल को भी 
चोट लगी | कहीं-कढीं जजर-बूढे और अपंग पडे हुए थे । कहीं कुत्ते लोट 
रहे थे--वे उच्च स्वर में रोते और प्रेत-बाधा से चौंके हुए की तरह पबरा- 
कर इधर-उधर चक्कर काटते और बाहर की ओर दौड़ पढ़ते थे | पूर्ण- 
पाल राजमहल की ओर जा रहा था । रास्ते में उसने प्रत्येक मुहल्ले मे डौंडी 
पीटकर लोगों को सजग करते हुए एक डॉंडीवान का स्वर सुना--'झुनो, 
लोगो ! सुनो | जिसे सोलंकी की दासता स्वीकार न हो वह तत्काल नगर 
खाली करके चला जाये | धंघूकराज महाराज आडावला चले गये हैं | 
राजमहल खाली हो गया है। सब ल्लोग पहाड़ों मे चारों ओर बिखर जायें । 
कोई भी चन्द्रावती में न रहे | ढस-ढम-ढम | 

पूणापाल अपने घोड़े पर सवार राजमहल के समीप पहुँच गया | 

जहाँ घोड़ों की टापों से उड़ी हुई धूल के कारण राजमुकुट घुँघले पढ़ 
जाते थे ओर हाथियों की चिघाड़ का घोष स्फटिक महलों से प्रतिध्वनित 
होता रहता था वहाँ आज सॉय-सॉय कर रहा था | 

चुण-मर वह वहीं-का-वहीं अ्रवसन्‍्न खड़ा रहा | फिर देश-निकाला 
दिये हुए राजकुमार की तरह उसने राजमहल और नगरी को प्रणाम किया 
ओर अपने घोड़े की बाग मोड़ दी । 

ठीक उसी समय राजमहल के सिंहपौर पर उसे मशाल्र का उजाला 
फैलता हुआ दिखाई दिया | 

पूर्रापाल को आश्चयय हुआ । वह सोचने लगा--'यहाँ, राजमहल में 
मशाल का प्रकाश कहाँ से आया ९? 

कौन ९? भीतर से पहाड़ की कन्दरा में से गजती हुई ध्वनि-जैसा स्वर 





) 


पूण पाल का निश्चय छह 


सुनाई दिया । 
तू कौन है !! पूरापाल ने कठोरतापूवक पूछा, पता नहीं, नगरी 


, सारी खाली हो गई है ! किसी को रहने की इजाजत नहीं है | महाराज 


जी 


क्‍ 


का ऐसा ही हुक्म है !! 
सिंहयीर पर एक बूढ़ा चौकीदार दिखाई दिया । उसने मशाल को 
एक शोर रख दिया | उसने पुनः पूछा--कोन है यह ? 

पूर्णपाल की श्ोखें भीग आई | राजमहल का सबसे पुराना प्रतिद्दार 
बहों खड़ा था | उसने उसकी आवाज छुनकर उसे पहचाना । 

“दंड परमार ! समृ्चा शहर खाली हो गया है| राजमहल भी खाली 
पड़ा है| तुम मी जहाँ जाना चाहो, जा सकते हो | मैं इजाजत देता हैँ ।* 

“कौन है जो मुझे चौकी छोड़कर जाने के लिए. कह रहा है !! दंड 
परमार ने आगे बढ़कर कहा, “दंड परमार की राजमहल की अखंड चौकी 
सात-उात पीढियों से चली आ रही है ।? और बह पूर्णपाल के समीप आ 
गया । 

पूर्णपाल ने बूढ़े प्रतिहार के सिर पर स्नेहपूवंक हाथ फेस्कर कहा, 
परमार, यह तो मैं पूरपाल हैँ । यहाँ तुम्हें अ्रकेलापन अखरेगा । तुम भी 
पास-पड़ोस के किसी गाँव में चले जाओ | चलो, में पहुँचा आऊं !? 

दंड परमार ने युवराज का स्वर पहचान लिया | उसने हाथ जोड़कर 
कहा, जी नहीं, अन्नदाता | मेरी सात पीढ़ी की अखंड चोकी खंडित नहीं 
दो सकती (? 

लिकिन कोई है जो नहीं !! 

“किसने कहा कि कोई नहीं ! संगमरमर के महल हैं। माताजी की बैठक 
है। परमारराज जगदम्बा की बैठक के चौकीदार हैं। मैं उनका चौकीदार 
हूँ । कौन कहता है कि कोई नहीं १ अभी तो यहाँ सारा राजमहल विद्य- 
मान है । इस राजमहल में धरणीवराह सहाराज से लेकर उनके सभी बंशजों 


“ के स्वर गुँज रहे हैं । मैं तो अपने पहरे पर तैनात रहेँगा। मैं कहीं जाने 





घ्र्० राज संन्यास 


का नहीं |! 

पूर्णापाल को प्रणाम करके वह तत्काल लौट गया । अपने स्थान प< 
जाकर मुस्तैदी से खड़ा हो गया; और मानो धंधूकराज महल मे ही हों इस 
प्रकार प्रतिद्वारी वाणी में पुकार लगाई--'पहला प्रहर--महाराज अन्रुद- 
पति की जय | भवानी माता रा करें !? 

पूररापाल ने यह सब देखा । इद्ध प्रतिददार की असीम राजभक्ति देखकर 
उसको झाखों में रास छुलक आये । हीले से अपने घोडे की बाग मोड़- 
कर बंद नगर-प्राच्चीर के बाहर निकल आया ओर पहाड़ों में मव्कने के 
लिए, उल दिया | 


बज जा 








' €. संगमरमर की नगरी 


कार्तिक स्वामी को चन्द्रावती जाना था। वह पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्ते 


में चन्द्रावती की ओर चल पड़ा। मार्ग में वागड के एक सिपाही से उसने 
अपनी सॉढ़नी के बदले में घोड़ा ले लिया। घोड़ा अड़ियल था और सोढ़नी 
अलने से कतराती थी, इसलिए यह बतलाना मुश्किल है कि किसने किस- 
को छुक्काया ! 

ज्यों-ज्यो वह चन्द्रावती की ओर ब्रढ़ता गया, सोलंकियों के चौकी- 
पहरे का ग्बन्ध कड़ा होता गया | 

लेकिन महाराज भीमदेव की मठा दिखलाकर वह अपने लिए रास्ता 
कप लेता था। ' 

चन्द्रावती के चारों ओर घेरा डालकर दंडनायक विमल ने चक्रव्यूह 
को रचना की थी और थ्त्येक्र पहाड़ी पर सोलंकी की चौकी तैनात कर 
दी थी। उसे समाचार मिल चुके थे कि धंघूकराज भाग गये हैं और नगरी 
से निवासी भी इधर-उधर चले गये है। वह अपने घेरे को घना करता 
और कसता हुआ चला आया । जब चन्द्राव्ती के कोट-कंगूरे दिखने लगे- 
तो उसने नगरी को चारों और से घेर लिया । कार्तिक स्वामी विमल की 
छावनी में पहुँचा, उस समय विमल नगरी के चारों ओर की पहाड़ियों पर 
मकटी यंत्र (पत्थर फेंकने का यंत्र) चढ़ाकर शहर में पत्थर फेंकने की तैया- 
रियो कर रहा था | उसे इस बात ९ वड़ा आश्चय हो रहा था कि अभी 
पक सोलंकी सेना को कहीं किसी ने रोकने का रंच-मात्र प्रयत्न क्यों नहीं 
किया ! 








पर राज सन्यासी 
कार्तिक स्वामी चारों ओर देख रहा था, उसी समय विमल ने अक- 
स्मात्‌ उसे देख लिया । 

एक सैनिक को भेजकर विमल ने उसे तत्काल अपने पास बुला लिया । 
कार्तिक ने मन-हो-मन सोचा कि यदि दंडनायक विमल, दामोदर ओर 
महाराज भामदेत्र तोनों का काम बनाना हो ओर साथ ही तीनों में से 
किसी को भी अपने से रुष्ट न करना हो तो बड़ी सतकंता से काम करना 
होगा | विमल से कितनी बात कहनी होगी और कितनी नहीं इसकी सीमा- 
रेखा भी उसने पहले से निर्धारित कर ली । वह उसके समीप पहुँचा और 
अणाम करके खड़ा हो गया । 

दंडनायक यहाँ भी उतना ही प्रतापवान दीख रहा था। पागन छोड़- 
कर यहाँ आने की जरा भी ग्लानि उसके चेहरे पर दिखाई नहीं पढ़ती 
थी । युद्ध करने की व्यग्नता भी नहीं थी। वह तो इतना ग्रफुल्लित हो रहा 
था मानो जीवन के किसी अनमोल स्वप्न को चरिताथ करने के लिए, वहाँ 
आया हो | युद्ध-क्षेत्र की अपनी पर्णकुटी में भी वह इस शान-शौकत और 
रोब दाब से बैठा था, मानो पाठन की करोड़ द्वम्म की हवेली में ही विराज- 
मान हो । उसके एक ओर बैठी हुई श्री स्फटिक -के एक अतिशय सुन्दर 
सूय-मन्दिर को देख-परख रही थी। कार्तिक ने वहों गणधर को भी देखा । 
यह सब देखकर उसके लिए, निश्चय करना कठिन हो गया कि दंडनायक 
युद्ध करने आये हैं या संगमरमर की नगरी का स्थापत्य देखने १ एकदम 
निश्चिन्त होकर वह अपने आसन पर बैठे थे । उन्होंने कार्तिक को देखा 
पहचाना । 

'भदराज | आप तो यहाँ दामोदर के पास थे न ? विमल ने पुछा-- 
नड्ूल के समाचार लाये हैं ९! 

“जी हो | कार्तिक ने संक्षिप्त उत्तर दिया । 

आजकल किधर घुम रहे हैं १? 

अमी तो यह्वीं .? कार्तिक ने जवाब दिया | 











संगमरमर की नगरी प्परे 


ध्हीं १ क्या यहाँ कोई नया व्यूह रचने का इरादा है ! दामोदर तो 
वहीं आडावला में हैं न ? 

“हीं होने चाहिये | वह प्रदेश तो आपके जिम्मे है, इसलिए यहाँ 
नया व्यूह रचने की भला क्‍या जरूरत है १ 

ध्याप कहों से आ रहे हैं ? आडावला से ९ 

धजी नहीं, में तो कच्छ प्रदेश में था । 

पयहों का इन्तजाम देखा १ हमारा इरादा तो केवल धंधूकराज को 
चश में करने का है। यहाँ काई बड़ी लड़ाई तो होगी नहीं ।* 

“इधर की पूरी जानकारी तो आपको हे ही | परन्तु क्या लडे बिना 
विजय प्राप्त की जा सकेगी ९? 

(विजय तो हो चुकी है | धंधूकराज ने प्रतिरोध किया ही नहीं है !” 

यह सच है; लेकिन उन्होंने अभी युद्ध का परित्याग भी नहीं किया 
है ।! 

तो अब करेंगे |! 

ओर यदि न करें ९ 

'ब्रिना लड़े ही वह विजित होंगे । और तभी वह हमारी जीत समझी 
जायेगी | लड़कर तो सभी जीतते हैं | नगरी रमणीक है और यदि युद्ध 
किये बिना ही अधिकार हो जाता है तो सुन्दर हवेलियों, राजमवन और 
विशाल मन्दिर समी कुछ बच जायेगा । दामोदर तो वहों आडावला में 
युद्ध करंगे न ?! 

कार्तिक ने पुनः संज्षिम्त-सा उत्तर दिया--'इस बारे में मुझे अभी तक 
कुछ पता नहीं चल पाया है | 

इतने में कुछ सरदार ओर सेनानावक वहों आ गये | विमल उनसे 
दूसरे दिन की सैनिक कारखाइयों की चर्चा करने लगे। बिना लड़े ही 
नगरी पर अधिकार करने के दाव-पेंच चर्चा का मुख्य विषय था। कार्तिक 
स्वासी छुपचाप सारी. चर्चा सुनता रहा | वह अपनी ओर से कुछ भी न 








प्प्ट राज संन्‍्यासी 


बोला। जब गोप्ठी समात हो गई, संब चले गये, तो उसने भी हाथ जोड़- 
कर आज्ञा मॉगी--महाराज [ अ्रव मैं चलता हैँ ।” 

आपने इस व्यूह के बारे में कुछ भी नहीं कहा, कार्तिक स्वामी [ 
क्या बात है ?? 

कुछ कहने जेसा है ही नहीं !! 

प्क््यों ९? 

शाप व्यथ ही नयी मोचविन्दी कर रहे हैं । नगरी तो सारी खाली 
पड़ी है |? 

एँ ? सारी खाली पढ़ी दे ? आपको कैसे पता चला ! खाली है यानी ? 

थानी खाली है | वहाँ राज-परिवार, सैनिक या सरदार कोई नहीं 
है | रहा यह कि मुझे केसे पता चला ! मुझे पता चला है, मंत्रीश्वर 
दामोीदर,की सिखाई हुईं इस विद्या से कि जितना कहा जाये उतना ही 
करके नहीं रह जाना चाहिये |? 

सो तो ठीक है, और दामोदर भले ही मानते रहें कि युक्तियों से 
गज्य जीते जा सकते हैं, परन्तु ध्ंधुक्राज इस समय कहाँ हैँ ! आपको कुछ 
पता है ?! 

“चित्रकोट | वहू भाग गये दे | और इस समय वागड के सत्यदेव पर- 
भार के अतिथि होंगे |? 

आपकी यह खबर कहाँ से मिली १ कहीं दामोदर ने ही तो इसकी 
व्यवस्था नहीं कर रखी थी ? 

'मन्त्रीश्वर नीतिशञ हो सकते हैं, युक्ति-चातुर्य उनमें हो सकता है, 
लेकिन वे दुप्ट नद्दीं | वह भला इस तरह की व्यवस्था क्यों करने लगे १ 
ओर खासकर उस समय जब कि आप घंधूकराज को अपने वश मे करने 
के लिए, आये हुए हों ! क्या आप स्वयं भी पावन के नहीं हैं ?” 

यानी धंधूक्रराज भोजदेव की शरण में चले ही गये | तो इसका अर्थ 
यद हुआ कि अब मालवा के साथ लड़ना....! 
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मालवा के साथ लड़ने की जरूरत ही क्या है, महाराज ! धंधूक- 
राज जैसे गये क्‍या वैसे ही लौटकर नहीं श्रा सकते ? पहले नगरी पर अधि- 
- * कार तो कर लिया जाये [? 
दि दामोदर आडावला में छावनी डाले पडे न होते तो धंधूकराज 
“संभवतः यों भागते नहीं |” बिमल ने कहा । 
श्रापका खयाल है कि युद्ध करते ९ 
'नहीं; हमारी सेना इतनी जल्दी आ पहुँचती कि उसे तैयारी का अ्रव- 
सर ही नहीं मिलता। वह लड़ता नहीं, बल्कि सन्वि चर्चा शुरू कर देता । 
दामोदर के आराडावला में आ्राते ही उसे इस बात की आशका हुई कि 
अब चित्रकोट का रास्ता रुक जायेगा | इसी लिए वह जल्दी भागा ।! 
कुलचन्द्रवाली बात कार्तिक ने विमल से छुपा ली, बताई नहीं । 
थोड़ी देर में विमल का गजराज चित्नगुप्त आता दिखाई दिया । 
कार्तिक ने प्रणाम करके आशा मॉगी । 
“आप कब जा रहे हैं ? विमल ने पूछा । 
“थोडे दिनों बाद ।* 
मुझे दामोदर की एक सन्देश भेजना है |! 
खुशी से महाराज | जाने लगूँगा तब लेता जाऊंगा । अ्रमी तो मैं 
जरा यहाँ के पहाड़ों ओर दर्रों से परिचित हो लूँ। वहाँ के युद्ध में यह 
जानकारी उपयोगी सिद्ध होगी |? 
“दामोदर तो कहते थे कि केवल सौ सैनिकों से नड्ूल जीता जा सकता 
है| क्या अब भी यही राय है ९ 
“मन्त्रीश्वर की राय है कि अब तो सो सैनिकों की भी जरूरत नहीं ।' 
अच्छा | तब तो देखना चाहिये... * 
कार्तिक प्रणाम करके विदा हुआ । विमल चन्द्रावती की ओर चल 
दिया | 


विमल ने एक सन्देशवाहक पहले ही मेज दिया था। आधी दूर जाने 





ष्य्द्‌ राज संन्यासी 


पर वह उसे लौटता हुआ मिला । 

सन्देशवाहक के समाचार सुनकर विमल के आश्वय की कोई सीमा 
न रही । धघूकराज का भाग जाना तो उसकी समझ में आता था; परन्तु 
नगरी के निवासियों का घर-द्वार तजकर इधर-उधर चले जाना उसकी 
समझ में आ न सका | 

“यहाँ की जनता इतनी अधिक स्वामिमानी है १ हम पहुँचेंगे तो दर- 
वाजे खुले मिलेंगे !! उसने अपने साथ के अश्वारोहियों से कहा | 

चलते-चलते थोड़ी ही देर में वे लोग नगरकोट के समीप पहुँच गये। 
दरवाजे पर एक भी चोकीदार न था; सभी फाटक खुले हुए. थे । शहर 
के अन्दर के प्रशस्त मागे बिलकुल खाली पड़े ये। चारों ओर सन्नाटा था। 
रास्ते के दोनो ओर की विशाल अद्लिकाएँ भी एकदम खाली थीं | 

शहर का यह दृश्य देखकर विमल को परम आश्चय हुआ । जिस 
नगरी को वह जीतने के लिए. आया था उसे यों अनाथ की तरह खाली 
पढ़े देखकर उसके मन पर एक विचित्र प्रकार का गहन प्रभाव पड़ा । 
उसी समय उसने मन-ही-मन एक बात की गॉठ बॉध ली | 

उसके साथ के अश्वारोही चारों ओर मुहल्लों में फेज्ञ गये । 

अुवन | चित्रगुप्त को आगे बढ़ा 

भुवन ने गजराज को दरवाजे की राह नगरी के अन्दर प्रविष्ट किया। 
दरवाजे की ऊँची मेहरात्र से लट्कती स्फटिक की मुक्तामालाओं को विमल 
सिर उठाये देखता रह गया | 

गजराज आगे बढ़ा | समूची नगरी स्फटिक शिलाओं से निर्मित थी । 
गजेन्द्र पर आरूदढ़ दंडनायक ने चारों ओर दृष्टि डालकर देखा | श्वेत संग- 
मरमर के सुन्दर, सुशोमित, कलापूर, स्वच्छु और रुपहले मकान एक दूसरे 
से कन्वा भिड़ाये इस तरह खडे दिखाई दिये कि पहली ही दृष्टि में गिरि- 
माला के साथ समूची नगरी उसके प्राणों मे बस गई ! 

वह प्रमुख बाजार की ओर आगे बढ़ा । 





संगमरमर की नगरी पपछ 





सारा बाजार सुनसान पड़ा था। कहीं कोई जीवित प्राणी दिखाई नहीं 
दिया | विजेता की विजय-यात्रा को देखने के लिए; कहीं भी लोगों की 
भीड उसे दिखाई नहीं दी । ज्यों-ज्यों विमल आगे बढ़ता गया नगरी का 
सूनापन अधिक गहरा और शल्य की तीखी नोक की तरह वेधक होता 
गया | मकान इस तरह लग रहे थे मानो वे जीवित व्यक्तियों के हाडपिंजर 
हों--मौन कंकाल जो न बोलते हों, न चलते हों, मास-चम-रहित हड्डियों 
के ढों चे में से केवल दो ओ्रोंखों से घर रहे हों---सारा वातावरण भयंकर हो 
उठा था और चत॒र्दिक रहस्यपूरण निजनता और एकाकीपन व्याप्त हो रहा 
था। आ्ॉख फाड़-फाड़कर देखने पर भी कहीं कोई मनुष्य दिखाई नहीं 
पड़ता था । 
स्वयं विमल के लिए. भी अब वह दृश्य असहनीय हो उठा था । उसने 
कहा--भुवन [ चित्रगुप्त को लौटा चल ।! 
महावत ने गजराज को लोटाया । उसी समय चारों ओर का निरी- 
चणकर लौटते हुए सैनिक मार्ग में मिले | 
“कही-कहीं पर कोई अपंग बृद्ध सिर पर हाथ दिये बैठा लाठी से कुत्तों 
को भगा रहा है | बस उसके सिवा सारी नगरी में कहीं कोई नहीं !? 
तब तो विजय की शंख-ध्वनि होने दो ! जीत के मंगलवाद्य बजने 
दो ! राजमहल भी खाली है न ! गणधर दीख पड़ा था कहीं ९ 
'जी हों, वहों देखा तो था गण॒घर को | बह खड़े किसी द्वार की नकाशी 
को देख रह थे । 
टराजमवन भी खाली है ९ 
जी, महाराज !? गणघर भी आर पहुँचा था | उसी ने जवाब दिया, 
'केवल एक बूढ़ा सैनिक राजभवन पर पहरा दे रहा है | और राजमवन 
की शोभा का तो क्या वर्णन करूँ! उसे राजमवन कहना उचित न होगा। 


बह तो इन्द्रभवन से भी बढ़कर है । बिलकुल शुद्ध श्वेत संगमरमर का 
उपयोग किया गया है !? 





प्प्द राज संन्यासी 


इसी बीच कुछ और सैनिक वहाँ आ पहुँचे | गणुबर ने अयनी वात 
के सिलसिले को जारी रखते हुए; कहा, 'मैंने राजप्रासाद की डयोढ़ी पर 
खड़े उस वृद्ध से कहा कि मुझे भीतर जाना है, परन्तु उसने घुसने ही न 
दिया !? 

घुसने न दिया १ 

जी | मैंने कहा, पूरी सेना आई है, तो उसने कह, आई है तो आया 
करे | मेरी चोकी खंडित नहीं हो सकती; अ्रखंड ही रहेगी |? 

विमल ने सैनिको की ओर देखा---'ठुम तो कहते थे कि अब नगर- 
प्रवेश करके हम खाली पढ़े शहर में बस जायें | परन्ठु यहाँ तो एक 
चौकीदार अभी बिना ऊ्ुके, बिना डिगे पहरे पर मुस्तेद है | हमारी इतनी 
बड़ी सेना एक बूढ़े चौकीदार से लड़े इसमें सेना की प्रतिष्ठा नहीं अ्र- 
प्रतिष्ठा ही होगी । उचित यही है कि बूढ़े प्रतिहार के सम्मान में हम शहर 
के बाहर ही अपने डेरे डालें | नगरी भले ही खाली पढ़ी रहे | विजय के 
शंख फूँकने की भी अभी कोई आवश्यकता नहीं | विजय-घोष शान्त ही 
रहने दो | ऐसे अडिग ओर अनऊ्रुक योद्धा का सम्मान करना विजेता 
का पहला धर्म और कर्तव्य होना चाहिये |? 

दंडनायक का गजराज नगरी से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ा ; 
शहर में प्रवेश करने के लिए बढ़ते हुए सैनिकों के पॉव रुक गये | छावनी 
में बजते छुए. मंगल-बाद्य और शंख-ब्वनियों शान्त हो गई । आरासुर 
(अरावली की एक चोटी) से लौटते हुए सैनिकों के स्वर की प्रतिध्वनि 
सुनता-सुनता दडनायक अपनी पर्णकुटी मे लोट आया। 


१०, दड परमार का पहरा 


(घुमने सुना ?' विमल ने अन्दर प्रवेश करते ही श्री से पूछा । तर्मी 
उसका ध्यान इस बात की ओर गया कि वह किसी वस्तु को देख रही है। 
इस पर उसने कहा, 'ठुम यह क्‍या देख रही हो १ क्‍या है यह ?? 

“स्फटिक में उत्कीर्ण एक सूर्य-मन्दिर है !” 

“कहाँ का है १ नमूनां तो बढ़ा ही सुन्दर है ।? 

भहाराज धंधूकराज की पुत्री लाहिनी देवी द्वारा निर्मित यह मन्दिर 
अरावली प्त-श्रेणी में स्थित वटेश्वर में है । गणधघर भी ठीक इस नमू ने- 
जैसा एक नमूना तैयार करने के लिए, प्रयत्न कर रहा है | लेकिन हो, आप 
मुझसे क्या कह रहे थे ९? 

“रंघूकराज या अन्य कोई भी नगरी मे नहीं है !? 

नगरी में नहीं हैं ! कहाँ गये १? 

भाग गये ९ 

भाग यये ! अरे | सब भाग गये ? क्या नगरी में सच ही कोई नहीं ?” 

<उहुं, हैं---केवल लेंगड़े, लूले, बूढे और कुत्ते !? 

अर महाराज ! वह मी तो है ! गणधर ने कहा--'राजमहल 
का वह बूढ़ा अकेला चोकीदार | ओर राजभवन तो ऐसा है, ऐसा है.कि 
क्या बखान करूँ | अन्दर आदमी नहीं हैं, इसलिए: ...? 

“इसलिए क्‍या १ क्‍या कह रहा है तू गयुधर ?? 

“कह रहा हूँ, मा, यही कि यदि चॉदनी रात में श्वेत संगमरमर की 


इस नगरी को देखा जाये तो ऐसा लगेगा मानो किसी का मनोरम स्वप्न 
६ 





६० ६ राज संन्यारी 


साकार होकर यहीं स्थिर हो गया है | महाराज : प्रतीत होता है कि एक 
वस्तु की ओर आपका ध्यान भी नहीं जा पाया !? 

कौन-सी वस्तु १! 

धतगरी ऊजड़ है, इसलिए लोगों के बिना हमें उसेमे मजा नहीं 
आता; हमारा स्वभाव ही कुछ इस तरह का बन गया है | बाकी नगरी 
की समग्र स्वना एक बार नहीं, पॉच-पचास बार घूम-फिरकर अच्छी 
तरह देखने-जैसी है | पत्थर की नक्काशी ओर संगमरमर में शिल्सियों द्वारा 
उत्कीर्ण भास्कर शिल्प की तुलना में तो, महाराज, अवन्तीनाथ की 
घारा नगरी निरा गेंवई गॉव मालूम पडेगी | अहा-हा, कितना स्वच्छ, 
श्वेत दूध जैसा स्फटिक काम मे लाया (गया है /? 

धाणुधर ! आज ही तो पूनों की रात है | रात में चलकर जरूर 
'नगरी देखना चाहिये ।” श्री ने कहा । 

आपको अच्छा भी लगेगा ।' गणधर ने कहा । 

“अ्रच्छा क्‍यों न लगेगा १ सब अच्छा लगेगा | तू चल तो सही । ऐसी 
नगरी फिर कब देखने को मिलेगी १ अ्रभी खँडढ़हर जैसी स्थिति में है तो 
अवश्यमेव कुछ-न-कुछ कहेगी ? 

क्या कहेगी ? विमल ने पूछा । 

धयह बात अभी से कैसे बतलाई जा सकती है, महाराज ! लेकिन सूने 
एकाकी खेंड़हरों को देखकर क्या आपको कुछ नहीं होता ?! हम लोग 
पंचासर गये थे तव आपको याद होगा, वहाँ के ध्वंसावशेपों ने हमें कितना 
कुछ कह सुनाया था १ 

'मुझे तो एक दूसरी ही बात, गणधर कह रहा था वह, याद आ 
रही है !! 

“कौन-सी ९? 

गणधर, तू ही न कह रहा था कि भृगुकच्छ उतरनेवाले अनेक 
' जावा-निवासी जब नंदगिरि (आबू) देखने आते हैं, तो कुछ-न-कुछ 
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स्मृति-चिन्द ले जाते है |? 

पैंसे तो आज ही इस संगमरमर की नगरी में प्रवेश किया और उसी 
समय मन-ही-मन निश्चय कर लिया । धंधुकराज को हराने में मजा 
ही कया है १ अधिक महत्व तो उसे जीतने से है | जिसने संगमरमर की 
इतनी सुन्दर, नगरी का निर्माण किया है उस धंधूकराज को यहाँ जीतने 
की अपेज्ञा मेरा तो मन होता है कि ठेठ जावा जाकर विजय प्राप्त की 
जाये 

“महाराज ! काम तो अद्सुत है; दूसरा ह्वाथ भी यदि सहारा दे तो 
थुग-युगान्तर तक नाम अमर करने जैसी अनुपम रचना का यहाँ निर्माण 
हो जाये ।' गणधर ने कहा | 

विमल सोचता रहा | 

परन्तु दामोदर का क्या होगा १ आप कहते हैं कि मुझे धंधूकराज 
को जीतना है, हराना नहीं | दामोदर इसे सानेंगे ! और-महाराज भी स्वी- 
कार करे १ 

<देवी, सुनो ! महाराज भीमदेव को यदि यहाँ रहना हो तो खुशी- 
खुशी चले आयें; बाकी मुझे वो घंधूकराज को जीतना है, हराना 
नहीं ! 

परन्तु धंधूकराज स्वीकार न करें, महाराज की समझ मे न आये 
और ऐसा ही कुछ हो जाये तो आप क्या करेंगे ! कहीं व्यर्थ ही एक नया 
संघर्ष खड़ा न हो जायेगा ? 

'में तो आरासुरी देवी के संस्थान में जाकर वैठ जाऊँगा। गरण॒धर वहाँ 
होगा | ठुम भी साथ रहोगी। सा जगदम्बा होंगी । संगमरमर के पहाड़ 
होंगे । इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिये | क्‍यों गणघर, ठीक है न ९! 

भहाराज | यहाँ के संगमरमर के पहाड़ों को देखकर मेरा तो मन जाने 
कैसा करने लगता है। जगदम्बा ने बैठने के लिए, कितना बढ़िया स्थान 
पसन्द किया है !? 


था 





हर राज संन्यासी 





उस रात विमल् पुनः गजराज पर चढ़कर एक बार और नगरी को 
देखने के लिए गया। श्री पीछे बैठी थी | गजराज धीर-मन्थर गति से आगे 
बढ़ रहा था | 
उनके पीछे दो घुड़सवार लम्बे-लम्वे भाले लिये धीरे-धीरे चले आ 
रहे थे। 
पहाड़ों पर चॉदनी छिंटकी हुई थी। पहाड़ियों के ऊपर बनी हुईं अनेक 
मनोरम और छोटी-छोटी छुतरियों के सन्निकट सोलंकी चौकीदारों ने अलाव' 
जला रखे थे | ऐसा लग रहा था मानो अर्वुद-गिरि पर दीपमाला जग- 
मगा रही हो । संगमरमर की नगरी के प्रासादों की स्फटिक निर्मल चन्द्र- 
शाला (छुज्जा) में उन दीपमालिकाओं का प्रतिविम्ब ऐसा प्रतीत होता 
था मानो किसी नववधू के कपोल पर प्रियतम के स्नेह-भरे अस्फुट शब्दों को 
सुनकर लज्जा की शोभा निखर आई हो | 
विमल के गजराज ने जब नगरी में प्रवेश किया तो बहाँ को दशा 
देखकर श्री की छाती धक-से रह गई | हे 
छोटे-बडे अनेक भबन चॉदनी में नहा रहे थे | जगह-जगह स्फटिक 
की अनुपम शोभा प्रकट हो रही थी | पीछे-पीछे चला शआ्राता गणधघर तो 
स्थान-स्थान पर उस शोभा को देखने के लिए रुक-रक जाता था। 
इसी तरह गज़राज घूमने लगा। विमल के मन की स्थिति इस समय 
कुछ और ही हो रही थी | रसिक नागरजनों के द्वार पर उत्कीरण सुन्दर 
प्रतिमाएँ मानो सजीवन होकर निमन्त्रण देतीं-देतीं हठात्‌ मौन खड़ी रह 
गई थीं । 
धूमते-फिरते वे राजमहल के समीपवाले विशाल चौक मे आये। 
वहाँ की स्तंभावली अद्भुत थी | खम्मभों में उत्कीर्ण नाजुक प्रतिमाओं में 
नीचे से ऊपर तक अंकित स्फटिक की मंडनाकृतियों में इतना शिल्प- 
सौन्दर्य भरा था कि देखते-देखते आंखें थक जातीं, फिर भी सौन्द्य और 
शोभा का पार न आता । प्रतिमाएँ तो इतनी प्राणपूरित ओर सजीव बन 
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पड़ी थीं कि ऐसा लगता था सानो श्रमी अपनी सुरम्य वाणी से वाता- 
वरण को मंकृत कर देंगी | उन मूर्तियों की एक-एक रेखा, भंगिमा और 
अवयव में विज्ञुद्ध समुद्र फेनोज्ज्वल स्फटिक, दूध जैसी धवल पाडुर चॉदनी 
ओर गणधर जैसे रसिक शिल्पी की कल्पना ! उन सौन्दय-मूर्तियों को 
ठीक से देखने के लिए विमल स्वयं हाथी से नीचे उतर आया। घुड़- 
सवार ठिठककर थोड़ी दूर खड़े रद्द गये | दंडनायक राजमहल के सिंह- 
पौर के समीप आ पहुँचा । गणधर और श्री सभी वहाँ अवाक्‌ खड़े सिंह- 
पौर की अनुपम शोभा को देख रहे थे | इस समय चॉँदनी मे वहाँ के 
सौन्दय ने अलौकिक रूप धारण कर लिया था। 

आवबदार खरे मोतियों की तरह जगमगाती स्फटिक की अनगिनत 
मक्ता-मालाओं से द्वार भरा-मरा लग रहा था। दोनों बाजुओं पर पहरेदारों 
ओर दीप-कन्याओं की सुशोमन प्रतिमाएँ: बनी थीं। विमल उन्हें निकट 
से देखने के लिए आगे बढ़ा | उसी समय राजमहल के अन्दर की ओर 
से आता हुआ मशाल का उजाला दिखाई पढ़ा और दूसरे ही क्षण कुछ 
लरजता, परन्तु साथ ही दृढ़ और सुननेवाले को कम्पित करता हुआ बुलन्द्‌ 
स्वर सुन पढ़ा--'कोन खड़ा है वहाँ ! कौन है ?! 

भद्दाराज | यही है वह बूढ़ा चौकीदार ” गणधर ने विमल से 
कहा | 

“वही है यह ? 

इस [बीच वह वृद्ध चौकीदार मशाल थामे हुए, सिंहपौर के बाहर 
आ गया था। मशाल के प्रकाश में मानो अग्नि-स्नान कर रही हो, इस 
प्रकार उसकी सफेद लम्बी डाढी शोमायमान हो उठी थी। वह आपाद- 
मस्तक शस्त्रास्त्र धारण किये था | कमर में कगार थी | बगल से लम्बो 
तलवार मूल रही थी। एक हाथ में वज्ञ-जैसा भाला था | माये पर बड़ी-सी 
पाग थी। आयत लोचनों में स्वप्निल मस्ती भरी थी | बाहर आकर वह 
! श्रपने हमेशा के पहरे की जगह पर खड़ा हो गया । 


जे 
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“कौन है ९ व्यग्रता से कुछ कम्पित पर दृढ़ स्वर में उसने पुनः पूछा, 
कोई जवाब क्यो नहीं दे रहा ?? 
“दंडनायक हैं [? गणधर ने प्रत्युत्तर दिया । 
“दंडनायक कौन ९? 
“महाराज पाटनपति भीमदेव के दंडनायक विमलराज !? 
प्रतिहार ने अपने हाथ की मशाल दीवाल में बने हुए. लकड़ी के एक 
हत्थे मे फेंसा दी । फिर उसने कटार सँभाली, तलवार पर हाथ धरा और 
भाला तोलने लगा। विमल उसके इन सभी क्रिया-कलापों को देखता रहा | 
प्रतिहार ने एक डग आगे बढ़कर कहा--“किसने कहां, दंडनायक है ! 
यहाँ कोई दंडनायक नहीं। कोई सरदार या सेनापति नहीं । यह तो 
पस्मारों की नगरी है | परमारों के सिवा इसका और कोई मालिक नहीं । 
यह किसने कहा कि दडनायक है? किसका दंडनायक १ कहाँ है वह 
दंडनायक ! 
“वंधूकराज तो माग गये हैं |! ह 
भकिसने कहा १ और भाग भी गये तो क्या हुआ ! मैं उनका चौकी- 
दार जो यहाँ बैठा हुआ हूँ ।.. 
“<ड्योढ़ीवानजी, सोलंकियों की सारी सेना यहाँ आ पहुँची है |? 
'सारी सेना आये या समूचा राज्य ही आ जाये, उससे होता कया है ! 
दंड परमार की चोकी तो 'सात-सात पीढ़ियों से अखंड, अटूट चली आ रही 
है । जब तक दंड परमार राजमहल के पहरे पर खड़ा है ऐसा कीई राजपुत्र 
जन्मा ही नहीं, जो इस चौकी को पार कर सके | वहाँ वे दो घुड़सवार कौन 
खड़े हैं ! जानते नहीं, परमारों का राजमहल है १ परमारों के राजमहल पर 
दंड परमार का अखंड ओर अमेद्य पहरा है। जगदम्बा की ज्योति ठले,जग- 
दम्बा का आसन डोले तभी परमार की चौकी डिग सकती है | कौन इस 
चौकी को पार करनेवाला पैदा हुआ है ! पता नहीं, यह दंड परमार की 
चोकी है ? जोर से वोलने के कारण कुछ गूजता हुआ, कुछ फटा हुआ।- 
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सा, कुछ कॉपता हुआ और सुननेवालों की शिरा-शिरा को कम्पायमान करता 
दंड परमार का वह ओजमरा स्वर सुनकर गणधर दो डस पीछे हट गया। 

“दंड परमार ! नगरी तो सारी खाली हो गई है |” विमल ने शान्ति- 
पूवक कहा--'श्रत्र॒ तुम किस पर पहरा दे रहे हो ९ 

धरा दे रहा हूँ राजमहल पर |! दंड ने अभिमान से कहा । 

क्या राजमहल मे कोई रानीजी रह गई हैं !! विमल ने ओर मी शान्त 
स्व॒र में पूछा । 

थह राजमहल तो किसी भी दिन खाली नहीं रूता। इसमें किसी 
के रने-न रहने से मतलब ? छठुमने सोच लिया कि कोई नहीं रहता, क्‍या 
इसी लिए कोई नहीं रहता, क्‍यों ! सात-सात पीढ़ियों की वंश-परम्परा से राज- 
महल का पहरा तो हमारे ही परिवार मे चला आ रहा है। हमने तो इसे 
किसी दिन खाली देंखा नहीं | राजमहल पर हमारा पहरा यानी राजमहल 
पर हमारा पहरा | इसमे मीन-मेख हो ही नहीं सकती | दंड परमार है, दंड' 
परमार की तलवार दे और जब तक राजमहल है, कोई इस ड्योढ़ी मे पैठ 
नहीं सकता । महाराज अवबुदपति के स्वयं पधारने पर ही दंड परमार की 
चौकी यहाँ से हट सकती है, नहीं तो नहीं ।” बूढ़ा कहते-कहते कॉप उठा 
--तिभी चौकी यहाँ से हट सकती है !” वह गरज उठा। 

“कल लूणबवीर नायक को भेजना चाहिये, महाराज | उनके आते ही 
चौकी उठ जायेगी ।' दोनों घुढ़सवार समीप आ गये थे, उनमें से एक 
ने कहा | 

कोन वोला है यह ? यह किसने चौकी उठाने की बात कही १ कोन है 
यह दो सिरवाला ?! दंड परमार ने गरजकर कहा | उसका बूढ़ा शरीर 
कॉपने लगा | उसने शपाक से अपनी तलवार म्यान में से खींच ली-- 
है भाता आराउरी हे मेरी जगज्जननी | अब तक तूने मेरी लाज रखी 
है, आज भी अपने बेटे की लाज रखना । मेरी चौकी अखंड रहे, ऐसा 
ही करना, मात्ता !? 
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'सात पीढ़ियों से अखंड चली आती चौकी मेरे हाथों खंडित हो उसके 
बदले तो मरना अच्छा !? ऐसी अशेष अद्धा ने उसके स्वर में इतना आते 
कमन्न उत्पन्न कर दिया था कि विमल भी उसके प्रभाव से अछूता न रह 
सका। अपनी रक्षा के लिए. आगे बढ़ते हुए सैनिकों को उसने हाथ के 
संकेत से बरज दिया। दड परमार का चेहरा वीर-भक्ति के प्रकाश से 
दमकने लगा था| वह अब भी कह रहा था--'माता, यह देह तेरी जिस 
गोद से प्रास हुई है उसी गोद में इसे पुन. समर्पित करता हूँ । स्वीकार 
करना मेरी मैया !! और जनोइया (भंडारा) वार करने के लिए उसने 
एक डग आगे बढ़ाया | दंड परमार की चौकी उठाने के लिए यह कौन 
आया हैं, ए. [” उसके स्वर में दृढ़ निश्चय की टंकार थी। 

विमल ने जरा-सा भी घबराये बिना कहा-- तुम्हारी चौकी को कोई 
भी नहीं उठाता, परमार ! सँमाले रहो उसे ।! और उस घुड़सवार की 
ओर उलहना-मरी आँखों से देखते हुए उसने कहा--सोलंकी सेना में 
तू कब से है १? 

“दो-एक बरस से, महाराज [? 

धया है न, तमी नासमझी की बातें करता है। सोलंकियों के दल 
को अकेले आदमी का सामना करते कभी सुना भी है! ऐसा करने से 
सोलंकियों की शोभा ओर प्रतिष्ठा बढ़ेगी १ दंड परमार, तुम निश्शंक 
अपना पहरा दो | 

दड परमार का दृद्ध शरीर इस अवस्या मे इतनी उत्तेजना सह न 
सका | जोश ओर तज्जनित क्लान्ति के कारण वह गिरने-गिरने हो आया । 
यह बात विमल से छिपी न रह सकी । उसने अत्यधिक शान्ति से, मानो 
दंड परमार के स्वाभिमान की सादर अभ्यर्थना कर रहा हो, इस तरह 
कहा--परमार | दंड परमार ! तुम अपनी चौकी सेभाले रहो ! तुम्हारी 
चौकी में कोई आ न सकेगा । चलो गणधर ! लौट चलें ! यहाँ तो दड 
परमार का पहरा है | इनकी चोकी अखंड है । चलो, लोट जायें ।! और 
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वहाँ से लोट चला | 
* विमल अपने गजराज के समीप आया | सब उसके पीछे पीछे चले 
श्रारहेयथे। श्री ने एक बार मुड़कर पीछे की ओर देखा। दीवाल के 
हत्ये में खोंसी हुई मशाल को अपने हाथ में लेकर वह पुनः अपनी जगह 
पर जमकर खड़ा हो गया था। सतकतापूवक वह अपने पहरे पर सन्नद्ध 
था । और मानो धंधूकराज वहाँ उपस्थित हों, इस प्रकार उसने ग्रतिहारी 
निर्घोप किया--'पहला पहर--महाराज अर्नुदपति की जय | चौकी परमार 
दंड की ! रखवाली माता अम्बा मवानी ? 

विमल ने इन शब्दों को सुना ओर उसके चेहरे पर मुस्कराहट फैल 
गई। 'गणधर !? उसने गजेन्द्र पर चढ़ते हुए कहा--क्या तू सच ही डर 
गया था? दो डग पीछे क्‍यों हट गया था १ 

महाराज | मुफे डर लगा ? और सो भी आपके सातन्निथ्य मे १? 

परन्तु तू पीछे तो हटा था, गण॒धर ! जब दंड परमार ने तलवार 
खींची और एक पग आगे बढ़ाया उस समय की बात है| देखा तो मैंने 
भी था |? श्री ने समर्थन करते हुए कहा | 

वह तो महाराज, दंड परमार ने तलवार उठाई और वह दो डग 
आगे बढ़ा तब मुझे याद आ गया, इसलिए मैं दो पण पीछे हटा था।* 

क्या याद हो आया था, गणधर ?! 

भगवान सोमनाथ के मन्दिर में अखंड पहरा देनेवाले पारपंद की 
स्थापना करनी है--यह दंड परमार ही वह पाप द होगा | उसकी प्रत्या- 
कृति को मन में ठीक से धारण करने ही के लिए में उस समय दो पग 
पीछे हटा था ।? 

आओ हाई गणधर | मेरी भी तू कहीं स्थापना करेगा या नहीं ९? 

“आपकी स्थापना १ आपकी स्थापना सैं कैसे कर सकता हैँ ? आपकी 
प्रतिमा तो माताजी, मैं गढ़ता हूँ, गढ़ता हूँ ओर वह अधूरी ही रह जाती है । 
पूरी बनाकर भी उसमें बनाने को कुछ रह ही जाता है। मैं रंक्र उस 
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“छुछ” को हों से गह पाऊँ, बेसे प्रा कर पाऊं ह' 
क्‍या रह जाता है, गणधर ? बिनल ने पृष्ठ । 
'भह्दाराज, इनकी प्रत्याकृति तो मैं गढ़ लेता हू, बिम्ब से बिग्बर मिला 

देता हूँ; लेकिन इनका जीवन परिमल उस प्रतिगा को में रंक्र कहों से 

और कैसे लाकर दूँ ? जीवन की सुगन्व तो बेचारे बदेन्चदे शिलरी भी 
नहीं दे पाते, फिर मुझ बपुरे की क्‍या ब्रिसात ?' 

बिमल ने श्री की ओर देखा--'गणुधर की बात सच है, देवी ! ठग्हारे 
सान्निध्य में स्वयं मुझे जो अनुभूति होती है उसे में भी कद्द नहीं सकता ।! 

“्रजी रहने भी दीजिये आप |! और फिर गणधर की ओर देखकर 
श्री ने कदा--यह तो हैं ही कवि, बल्कि कवियों के भी कान काटनेवाले, 
सुना गणधर | तू मेरी बात का जवात्र दें, कहीं मेरी भी स्थापना करेगा, 
या नहीं १ क्‍या तू मुझे कह्दी ऐसी जगह स्थापित नहीं कर सकता जहाँ 
युग-युग तक मनुप्य की चरण-रज मुझे मिलती स्ह्टे? 

धययौर उस चरणु-रज को लेनेबाले के समीप ही, गणघर, दूं, मुझे 
स्थापित करना, जिससे में नित्य इसकी चर्णु-रज ले सरकू |! 

श्री के चेहरे पर व्यास मन्द मुस्कराहट को गणधघर देखता रह गया | 
उसने कद्ा--दिेवी मा | आपको तो मैं प्रस्तर में तभी उत्कीर्ण कर सकता 
हूँ जब क्षुण-भर के लिए माता अम्बा भवानी मेरे दृदय में आ बैठे ।! 

और श्री की उस मुस्कराहट को अपने अन्तर में अकित करते हुए 
उसने अत्यन्त धीमे से कहा--“इस आत्मिक सौन्दर्य और छूदयगत बैमव 
को वेचारा शिल्ती किस तरह अकित कर सकता है, देवी मा (ः 

'वर्तु मैंने ठुसे जो पूछा, उसका जवाब तो दे, गणधर | तू मुझे 
इसके सान्निथ्य में स्थापित करेगा या नहीं ? विमल ने पूछा । 

और गणधर, मुझे इनके सान्निध्य मे // श्री ने कहा । 

गजराज चल पड़ा | उसकी घियों को टुन-दुन और घुड़सवारों की 
प्रतिध्वनियों मे गणधर का उत्तर डबकर रह गया। 


१९, बटेश्वर के मन्दिर में 


कुद् समय के बाद कार्तिक स्वामी वठपुर के लिए रवाना हुआ | 
“अ्रय उसके पास दामोदर को देने के लिए. बहुत-सी जानकारी हो गई थी | 
'.. दंड परमार की अखंड चौकीवाली घटना के बारे मे जब पूर्णापाल 
ने सुना तो उसे विमल के प्रति आकपण हुआ । विमल और धंधूकराज 
के बीच सन्देशों का आदान-प्रदान भी प्रारम्म हो गया था। ऐसा प्रतीत 
हो रह्दा था कि दुर्बंलचित्त राजा जितनी जल्दी भाग गया था उतनी ही 
जल्दी लौट भी थाये तो कोई आ्राश्चर्य नहीं। चित्रकोट के मार्ग में विमल 
को उनसे एक बार ग़ु्त रूप से भेंट करने मे सफलता मी मिल चुकी थी। 
परन्तु कार्तिक स्वामी के द्वारा विमल ने दामोदर का जो सन्देशा 
मेजा था उसमें इस बात का कोई उल्लेख नहीं था । उस सन्देश में तो 
केवल इतना कहा गया था कि 'मुझे विश्वास है कि धधृकराज को पुनः 
अपने अनुकूल किया जा सकेगा ।! 
श्री ने भी लाहिनी देवी के नाम एक छोटी-सी सुन्दर गाथा भेजी थी | 
वट्पुर की वास्तविक स्थिति की कार्तिक को कोई जानकारी नहीं 
थी, इसलिए वह बड़ी सतकता से अ्रपनी मंजिल तय करने लगा। 
जयदेव के समाचार भी उसे मिले नहीं थे | वह मन-ही-मन तक- 
वितक करने लगा कि विमल ने चन्द्रावती नगरी के प्रति जैसा आदर-मान 
व्यक्त किया उसके परिणामस्वरूप यदि पूर्णापाल को अपने पक्ष में किया 
जा सके और धंधूकराज लौट आये तो पाटन की शत-प्रतिशत विजय में 
कोई सन्देह ही नहीं रह जायेगा। तब महाराज को सिन्ध पर आ्राक्रमण करने 
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का अवकाश मिल जायेगा | लेकिन, भगवान ऐसा न करें, परन्तु मान 
लो कि मालवा और आगबू एक हो गये, तव क्या होगा ! 

ओर नड्ूलवाला भी सामयिक सन्धि करके उनके साथ हो जाये 
तेब....९ 

इस तरह रास्तें-मर दामोदर के साहसिक अभियान को लेकर कार्तिक 
चिन्तातुर और व्यथित होता रहा। 

केवल एक ही बात उसे आश्वस्त करती रही ओर वह यह कि दामो- 
दर बटपुर में पड़ाव डाले पड़ा है । 

आडावला में अवस्थित वशिष्ठपुर अथवा वट्युर परमारों का 
सैनिक केन्द्र होने के साथ ही तीथस्थान भी था | चन्द्रावती ओर नड्डल 
के वीचोबीच बसे होने के कारण उसका सामरिक महत्व भी बहुत अधिक 
था। भौगोलिक स्थिति के कारण वहाँ रखी गई सेना एक साथ नड्ठल, 
चन्द्रावती और कुछ अंशों तक मालबराज के चित्रकोट पर भी नजर रख 
सकती थी | दोनों की आपसी हलचल ओर व्यवहार को ध्यान में रखने 
के साथ ही जब चाहे तब नड्ल को चन्द्रावती से या चन्द्रावती को नडूल 
से प्रथक्‌ भी किया जा सकता था | 

अनुदपति धंधूकराज की पुत्री लाहिनी देवी यहीं निवास करती थी। 

उसने यहाँ लाहिनी बावली नामक एक अत्यन्त रमणीक बावली 
का निर्माण भी करवाया | उस छोटी-सी मनोरम बावली में बारहों महीने 
'पानी रहता था। सरस्वती के तट पर उसने एक अतीव सुन्दर सूर्य-मन्दिर 
भी बनवाया था। विधवा हो जाने के बाद संसार का परित्याग कर वह यहीं 
रहने लगी थी) राजनीति और शासन कार्यों में उसका तनिक भी दिल- 
प्स्पी नहीं थी। अपने प्यारे भाई पूर्णपाल के स्नेह से मेरित होकर 
कमी-जभी हिस्सा ले लेती, परन्तु जिस प्रकार आदमी हाथ में लगी धूल 
को भटक देता है, उसी प्रकार वह भी इन रूमटों को तत्काल भटक 
देती थी | वट्पुर का उसके लिए; न काई मूल्य था, न कोई चिन्ता | उसके 
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लिए तो जो कुछ था, वटेश्वर का मन्दिर द्वी था, वही उसका स्व और 
कार्म्य था। नदी के उस पार बढ्पुर में कौन आया और कौन गया, किसने 
क्या किया और क्या न किया, यह सब उसके लिए, श्रति तुच्छ बातें थीं । 
उसके मन की गति, मति ओर जीवन का रस भी केवल मन्दिर के नित्य 
कर्मो में ही था। धंधूकराज को उसने सन्देशा भेजा था जरूर, लेकिन 
उसमे उसका कोई राजनैतिक हेतु नहीं था | एक दिन सवेरे उठकर 
उसने देखा कि नदी के उस पार वटपुर के अगणित वट-वृक्षों की छाया 
में कोई विशाल सेना रातोरत आ पहुँची और पड़ाव डाल चुकी थी--घोडे 
हिनहिना रहे थे, हाथियों की कतार हूलने लगी थीं, पह्टकुटियों तैयार हो 
गई थीं ओर सेैकड़ों-हजारों सैनिक उस अंचल में आ-जा रहे थे । एक 
ऊँचे वृक्ष पर सोलंकियों का कुक्‍्कुट ध्वज भी लहराता हुआ उसे दिखाई 
दे रहा था | उसके आश्चय की कोई सीमा नहीं रह गई । धंघूकराज 
के साथ पाटनपति के मनमुटाव की जानकारी तो उसे थी, परन्तु बात 
यहाँ तक बढ़ गई है, इसका उसे गुमान भी नहीं था । परमारों की धरती 
पर इस तरह कोई आ बैठे ओर अपनी पताका लहराने लगे यह उसके 
लिए, विस्मय की ही बात थी। इसलिए, वह अपने स्थान से चलकर 
समीपस्थ शिव-मन्दिर में राजपुरोहित रुद्राशि से मेंठ करने गई, जो कुछ 
ही दिन हुए अम्बा भवानी के मठ से इस ओर थ्राया हुआ था । 

रुद्रराशि मन्दिर के गर्भणह में अपने नित्य कर्मों में तल्लीन बैठा 

था । थोड़ी देर बाद वह बाहर आया। लाहिनी ने मक्तिपूवक उसे प्रणाम 

किया और पूछा--शुरुजी ! यह सामने के किनारे पर, वटपुर में कौन 

आया हुआ है !! 

“वय्पुर मे !! रुद्रराशि ने साश्च्य पूछा--'कल शाम तक तो कोई 

न था ! हाथ को नाक के पास लाकर स्वरोदय की अपनी विद्या का परि- 

चय देता हुआ वह मन्दिर के प्रायण मे आया और उस पार किनारे पर 

स्थित बृच्चों के कुरमुठ की ओर देखने लगा। 
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पताका पर तो मेरी माता बहुचराजी का कुक्कुट दिखाई पढ़ 
रहा है ।! 

“यह ध्वज-चिन्ह तो पाठन के सोलंकियों का है। वही तो नहीं हैं !! 

'हॉ; हैं तो सोलंकी ही । कहीं भीमदेव महाराज स्वयं तो नहीं आये 
हों! 

“हों से---चन्द्रावती से आप रवाना हुए; तब वहाँ कोई खबर नहीं 
थी? 

“नहीं, में चला तब तो बहोँ शान्ति ही थी। यही अनुमान था कि 
महाराज भीमदेव नडूल जायेंगे--अर्वुदगिरि को दाहिने हाथ पर छोड़ते 
हुए, सीधे उधर निकल जायेंगे। हमें और नडूलवाला, दोनों को एक 
साथ नहीं ही छेड़ेंगे | दंडनायक विमल के रुष्ट होने के संवाद भी 
मिले थे ओर यह खयाल किया जाता था कि यदि वह आये भी तो हमारे 
अनुकूल ही रहेगे। फिर अचानक यह क्या हो गया १ हम महाराज को 
समाचार तो भेज ही दें---शायद हमारी चौकी को भी इन लोगो ने हटा 
दिया है [? 

“हॉ, लगता तो यही है | लेकिन आप जो भी सन्देशा भेजें, मौखिक 
ही भेजियेगा [? 

प्क्ष्यों ९? 

“महाराज हुए तो उनके साथ दामोदर मेहता भी अवश्य होगा [? 

“होगा तो रहे | उसके रहने से क्‍या होता है ९? 

मुझे यह मालूम है कि पिताजी भीमदेव महाराज से खुशी- 
खुशी लड़ने को तैयार है | दंडनायक विमल को तो वह अपना मित्र 

ही समभते हई परन्तु इस महाविचक्षण दामोदार से वह कॉपते हैं । वह 
अक्सर कहते रहते हैं, कि दामोदर कब॑ लडेगा, न इसका कुछ पता चल पाता 
है न इसी का कि वह क्रिस तरह लड़ेगा; इसलिए उससे मुठभेड़ करने में 
मुझे मजा नहीं आता, युद्धानन्द का सुख नहीं मिल पाता |” इतना कहने 
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के बाद दृठात्‌ उसे स्थाल हो आया कि अरे. में तो इन दुनियावी बातों में 
आवश्यकता से अधिक रस ले रही हूँ, इसलिए तत्काल चर्चा को समाप्त 
करने के ढंग पर उसने कहा--गुरुजी, आ्राप पिताजी को सन्देशा भेज 
दीजियेगा । मेरा जप अभी अधूरा ही रह गया है । 

(ुग्दारे ही नाम से सन्देशा भेजे गा, जिसमें महाराज दोनों ओर से 
घिर न जायें श्रोर समय रहते ही चित्रकोट पहुँच सके |? 

'हॉ, ऐसा ही कीजिये | यों तो चौकी तोड़ दी गई है और वे सैनिक 
भी पहुँच ही गये होंगे, फिर भी हमारा सन्देशा ज्यादा ठीक और प्रामा- 
शिक रहेगा | नमः शिवाय ।! लाहिनी ने रुद्रराशि को भक्तिपूवक प्रणाम 
किया | 

शिवाय नमः ।! रुद्रराशि ने प्रत्युत्तर दिया और मन्दिर के गर्भगह 
में लौट आया | 

रुद्रराशि ने थोड़ी देर बाद गरुत्त रीति से महाराज के नाम सन्देशा 
भेज दिया और स्वयं मन्दिर के विशाल प्रागण मे एक वठ-बृक्ष की छाया- 
तले मृगचर्म बिछाकर बैठ गया और “नमः शिवाय” का जप करने लगा। 

रुद्राशि बैठा जप तो कर रहा था, लेकिन सच पूछा जाये तो उसका 
ध्यान समुद्र-तट पर अवस्थित श्रक्षय वैमववाले और महाग्रतापी सोमनाथ 
के मन्दिर की ओर लगा था। 

वह स्वयं नमंदा-तट के चौसठ जोग्रिनियोंवाले भूमुतीर्थ (भेड़ाघाट) 
से इस ओर आया था। कुछ समय महाकाल में भी रह था; परन्तु उसकी 
महत्वाकाज्ञा सोमनाथ का मठाधिपति बनने की थी। पाटन जाने की वह 
तैयारियों कर रहा था। गीर्वाण (संस्कृत भाषा के गेय छुन्दों) मे रची 
हुईं भगवान सोमनाथ की एक अदभुत अशस्ति उसने एक बार दामोदर 
को भेजी थी; और दामोदर ने भी एक स्वनिर्मित श्लोक उसे भेजा था। 
परन्ठु इसी बीच गजनवी का हमला हो गया और महाकाल से चलकर 
सोमनाथ पहुँचने के बदले वह धंधूकराज की चन्द्रावती में ही टिककर रह 
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गया था | चन्द्रावती में रहते हुए भी वह सोमनाथ के दरबार में बैठने 
के सपने देखा करता था | उसकी वह महत्वाकाज्ञा अभी तक पूरी नहीं 
हो पाई थी। 
महत्वाकाज्षा एक प्रकार की संजीवनी बूटी है | यह जीवन-रसायन 
कइयों को तारता, तो कइयों को मार भी देता है। रुद्रराशि ने अनेक 
सिद्धियाँ प्राप्त की थीं । उसने कई ग्रहों, उपग्रहों यहाँ तक कि सूथ और 
चन्द्र को भी अपने वस में कर रखा था | लेकिन वही रुद्ररशि अपनी 
महत्वाकाज्षा-रूपी अदम्य क्तुघा पर काबू न पा सका था। 
बाकी, लोकमतानुसार तो उसकी योग-सिद्धियाँ अनुपम थीं। अपने 
योगवल के प्रताप से वह बड़े-बड़े सामथ्यवानों को अपने वश मे करता और 
अपने ज्योतिष-ज्ञान की बदौलत अच्छे-अच्छों के होश फाख्ता कर देता 
था । उसकी दसों अँगुलियों के पोरों पर निखिल भूमण्डल के ग्रह विराज- 
मान हो जाते थे। उसकी नखाशुलियों में नवों ग्रहों के चित्र थे | वह 
अपने मुँह से यह कभी नहीं कहता था कि अमुक ग्रह की बाधा है, क्योंकि 
सभी ग्रह उसके परम मित्र थे | केवल अंगुली दिखला देता था और उस 
अंगुली के नल मे खच्ित ग्रह की नन्‍्हीं-सी आकृति मनुष्य को उसका भविष्य 
बतला देती थी | 
लेकिन इतना सब होते हुए भी वह अभी तक स्वयं अपने ही जीवन 
के ग्रह को शुभ स्थान में प्रतिष्ठित न कर पाया था। 
इसी लिए, उसे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि धंधूकराज 
चित्रकोट जाते हैँ अथवा महाकालेश्वर | उसे तो इस महान अवसर का 
अपने मनोनुकूल उपयोग कर लेना था । यदि इस समय वह सोमनाथ के 
मन्दिर का अधिपति न बन सका, तो जीवन में कभी उस स्थान पर पहुँच 
नहीं सकेगा | इसके लिए, सब्रसे पहले दामोदर को मनोनुकूल करना 
आवश्यक था | 
वटेश्वर आने के पहले से ही दामोदर ने एक बात प्रचारित कर रखी 


5४ 


विश, कमल भिलभिलिमिनकि लनलफि जी लक ल कला भा“ एएएए। 
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थी। वह यह कि भीमदेव महाराज वठेश्वर के सूच-मन्दिर में कोई अनु- 
घ्ठान करनेवाले हैं, कुछ समय वहीं रुकेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे | 
उड़ती-उड़ती यह खबर रुद्रराशि के कानों में मी पड़ी ओर उसके 
कान सतक हो गये | 
एक दिंन नित्यकर्म से निवृत्त होकर वह अपने नियमानुसार वट-बृक्ष 
के नीचे मृगचर्म पर बैठा जप कर रहा था| उस समय बाहर किसी के 
हाथी का घटानाद सुनाई पड़ा । 
अागन्तुक के बारे में रुद्रराशि अभी कल्पना भी नहीं कर पाया था 
कि एक विनीत, शान्त, ओसत कद का अति सरल व्यक्ति अन्दर आता 
दिखाई दिया। पहली दृप्टि मे अत्यन्त सामान्य--अ्नाकपंक--दिखाई पड़ने- 
बाला वह व्यक्ति पावन-जैसे महान राज्य का मंत्रीश्वर होगा, यद खयाल 
तो किसी को हो ही नहीं सकता था। इुद्वराशि भी यही समझा कि कोई 
स्थानीय पदाधिकारी होंगा। वह हाथ में माला लिये जप करता रहा । 
« दासमोदर उसको ओर चला आग रहा था | 
दासोदर अकेला आया था। उसके साथ कोई न था। इस कारण 
से भी रुद्राशि को खयाल न हो सका कि यह सरल-सामान्य व्यक्ति पाटन 
का विधाता है। दामोदर बिलकुल समीप आरा गया | उसने खड़े होकर 
भक्ति-माव से रुद्रराशि को प्रणाम किया । रुद्रराशि ने हाथ बढ़ाकर उसे 
आशीर्वाद दिया। दामोदर उसके निकट आया और सामने पड़े एक आसन 
पर ब्रैठ गया । उसके व्दों बैठते ही दद्गराशि ने जरा ध्यान से उसकी 
ओर देखा ओर देखते ही उसका भ्रम दूर हो गया | दूर से जो व्यक्ति 
विनम्र और सरल प्रतीत होता था अब उसकी आँख में मानो सारी डुनिया 
का पानी चमकने लगा था। उन आँखों मे बड़ा ही शक्तिशाली आ- 
कण था। जिसकी और वे आंखें देखतीं उसे यही लगता मानो उनमें माया 
का सागर लहरा रहा हो | चेहरे-महरे ओर दिखावे से एकदम अना- 


/ कर्पक उस व्यक्ति कि ऑंखें इतनी तेजोगूण और पारदर्शक थीं कि जिसे 
ही 
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भी देखती वह तत्काल श्राकर्षित हो जाता था| रुद्रराशि सोच-विचार 
में पढ़ गया | अवश्य कोई बड़ा अधिकारी होना चाहिये--वह मन-ही- 
मन उसके पद ओर प्रतिष्ठा का अनुमान लगाने लगा। 

तभी दामोदर हाथ जोड़कर बोला--'शुरुजी | नमः शिवाय । मैंने 
कहा कि बहुत दिनों से वटेश्वर में महाराज के साथ हूँ, तो चलो, आज 
शुरुजी के दशन ही कर आऊँ। नाम तो ठेठ भुगुतीय से सुनता आया 
हैँ । लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन का सौमाग्य आज ही हुआ ।! 

(शिवाय नमः !? आशीर्वाद देकर रुद्रराशि ने कहा, 'सोलंकी सेना 
के साथ हो न १ स्थान पसन्द आया £! 

“जी हों, भीमदेव महाराज के साथ हैँ ।! 

अब रुद्रराशि को सन्देह हुआ कि कहीं यही व्यक्ति दामोदर तो नहीं 
हो ! 

भहामंत्रीश्वर स्वयं तो ...” उसने कहा ! 

भहामंत्रीश्वर आदि-आदि बड़े नाम तो ठीक-ठाक ही हैं, गुरुदेव ! 
में तो केवल महासंधिविग्रहक दासोदर हैँ |! 

“्रोहो ! मंत्रीश्वर | स्वयं आप हैं १ मैंने भी यही समझा था कि 
महाराज के मंत्रीश्वर ही होना चाहिये | बैठिये, विराजिये | थोड़ा आगे 
आरा जाइये, यहाँ जरा ठंडी छोंह है। सूय-मन्दिर के दशन किये ९? 

सस्वत्र धूम फिरकर दशन करते के पश्चात्‌ ही आया हूँ । समस्त रवना- 
विधान अनुपम है। परिकल्पना तो आपकी ही होगी £ 

“कल्पना समगवान सोमनाथ की ।' रुद्रराशि हँसा । मन्दिर की रचना 
के सम्बन्ध में जो सम्मान उसे मिला वह किसी दूसरे के नाम के खाते पर न 
चढ़ जाये, ऐसी उसकी अमिलाषा थी । जिस तरह दामोदर ने वात कद्दी 
थी उससे लगता था मानो मन्दिर की बनावद के प्रति उसके मन मैं 
बढ़ा आदर हो । इसी लिए, रुद्राशि ने किसी का नाम बतलाने के बदले 
बआत को ऊपर-द्वी-ऊपर जड़ा दिया। | 
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दामोदर को रुद्रराशि की महत्वाकांज्षा के बारे में थीड़ी-बहुत जान- 
कारी थी | वह तीक्षण, पारदशक दृष्टि से रुद्वराशि के द्वदय में आते- 
जाते प्रत्येक भाव को इस तरह देखता रहा कि रद्गराशि को पता न चल 
सके। 

पुके आपकी वह अनुपम प्रशस्ति मिली थी। मैंने भी दो-एक हटे- 
फूटे शब्द भेजे थे; लेकिन इस बात को तो कई वर्ष हो गये | इस बीच 
गजनवी-वासियों का हमला भी हुआ । आपने भी माताजी के मठ से अपना 
स्थान बना लिया। इधर जब कुछ शन्ति हुई, तो मीमदेव महाराज सोमनाथ 
की सेवा का विचार करने लगे थे; महाराज की अमिलाषा थी कि मठा- 
घीश का काम करने के लिए, कोई महान त्रिकालश्ञ विद्वान मिल जाये-- 
आर अब भी महाराज की यही इच्छा है--तो एक बार सारे भारतवर्ष 
में उसकी ख्याति कर दे | परन्ठु ऐसा कोई त्रिकालश मिला नहीं और इस 
बीच तो बिन न्योते ही युद्ध घर के ऑगन से आ बैठा ।? 

ध्युद्ध तो राजाशरों के लिए घड़ी-दो घड़ी का शौक है मंत्रीश्वर ! 
परन्तु आपके जैसे महासंधिविग्रहक के रहते यह युद्ध कितने दिन चलने 
काश 

सच है, गुरुदेव | आपकी कृपा हुई तो सब अपने-अपने धर्म का 
पालन करंगे। सामन्त सम्राट की शोमा बढायगे | सम्राट सामन्‍्त को 
अपनायेंगे | यह तो सब होगा ही | परन्तु उसके बाद भी महाराज भीम- 
देव की चिन्ता मिटने की नहीं |! 

(फिर किस बात की चिन्ता ?? 

(क्यों १ भगवान्‌ सोमनाथ के चरणकमलों मे किसी त्रिकालदर्शी 
विद्वान को लाने और मन्दिर को भारत विख्यात करने की चिन्ता तो 
रहेगी ही । और आजकल भारतवष में त्रिकालदर्शी है ही कौन ? 

“वह भी मिल ही जायेगा, मंत्रीश्वर ! वसुन्धरा कभी भी रत्नहीना 
' नहीं होती ।! 
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कोई ऐसा सिद्ध सारे अर्वुद-मंडल में है भी ?! 

दामोदर को मन-ही-मन हँसी आ गई। वह जानता था कि अभी दूसरे 
ही क्षण यह साधु उछलकर कहेगा कि में ही वह सिद्ध हूँ । परन्तु रुद्राशि 
के उल्लास की बाढ़ अभी विवेक के कूल-किनारों का अतिक्रमण नहीं करने 
पाई थी। 

'एक है तो गुरुदेव | मुझे अकस्मात्‌ नाम स्मरण हो आया । आपके 
समीप ही है ।? दामोदर हठात्‌ सोत्साह कह उठा। 

मेरे निकट ?! दामोदर के शब्दों में निहित श्लेष के ही कारण रुद्र- 
राशि अपना माम प्रकट करते-करते रह गया । 

भरे निकट ! कौन है वह ? मेरे निकट भला कोन है ९? 

धारा नगरी में है ।! दामोदर ने कहा । 

दामोदर के इन शब्दों ने रुद्राशि के उत्साह पर पुनः ठण्डा पानी 
डाल दिया। 

कौन है वह १ धारा नगरी के पंडितों में कोई त्रिकालदर्शी हो भी 
सकता है ! शास्त्राम्यासी, कवि, पंडित आदि तो हो सकते हैं, परन्तु त्रिकाल- 
दर्शी ! में मान हीं नही सकता ।? व्यग्रता के कारण रुद्रराशि का खर 
कुछ तीखा हो गया था । दामोदर ने भी इस बात को लक्ष्य किया । 

मानता तो मैं भी नहीं; और न मेंने प्रत्यक्ष अनुभव ही किया है| 
केवल उड़ती खबर सुनी है ।” श्राशा की सुन्दर सुकोमल रेखाएँ पुनः 
चित्रित कर रहा हो इस प्रकार दामोदर ने कहते-कहते अपने दाहिने हाथ 
को एक खास अन्दाज में आगे बढ़ा दिया | 

कौन है वह १ नाम क्‍या है ? 

अननन्‍दपुर का उव्बट# यजुवेदी | इन दिनों धारा में है ।? 


#उव्वट ने युजवद का भाष्य किया था। वेद का भाष्य करने- 
वाला वद्दी एक अकेला गुजराती है। वह भीमदेव का समकालीन था । 





वटेश्वर के मन्दिर में १३ 


रुद्राशि ने सिर हिलाकर कहा--अच्छा, वह कमंकाणडी ! लेकिन 
यह उसका काम नहीं |? 

तो अब रह ही कौन गया ! मुझे तो लगता है कि अब बात आप 
ही के हाथ से है ।? 

कौन मैं !” संयम रुद्राशि के हाथ से छूट चला और उसने शीघ्रता 
से अपने मन की बात को प्रतिध्वनित कर दिया--मैं ? ह--हा--हा....! 
फिर अपने असंयम पर पर्दा डालने के लिए वह जोरों से हँसने लगा । 

गुरुदेव ! हमारा इतना सौमाग्य कहाँ कि आप पघारे ? आप अर्बुद: 
पति को छोड़कर भला आने ही क्‍यों लगे ?? 

'मैंने तो अर्नुदपति को काल देवता की आज्ञा सुना दी थी....? 

आपने तो कहा ही होगा। श्रत्र मानेंगे, उस समय न माना तो अब 
उनकी समझ में आयेगा !? 

मैंने तो साफ-साफ कह दिया था कि पाठन विजयी होगा, मालवा 
हारेगा । अवन्तीनाथ नहीं होंगे, तब भी पाटनपति रहेगे (? 

दामोदर ने अपने उपवस्त्र के नीचे से एक सुन्द्र मुक्तामाला निकाली 
ओर उसे रुद्रराशि के सामने रखकर बोला--महाराज यहों दर्शन करने 
पधारे थे, उस समय मा ढुगा की मूर्ति को माला-विहीन देखकर महाराज 
ने मुझे आदेश दिया कि यह आचायदेव रुद्राशिजी को दे आझ्ो | मा 
के कएठ में पहना दें |! 

लंका के अंगूर जैसे बड़े-बड़े और जगमगाते मोतियों की ओर रुद्र- 
राशि देखता रहा; फिर विषयान्तर कर रहा हो इस तरह बोला--मंत्रीश्वर ! 
महाराज तो अनुष्ठान करनेवाले थे ? मैंने यही सुना था। सो उसका क्या 
हुआ १ 

प्रश्न, मुझे तो महाराज के हाथों केवल इसलिए, अनुष्ठान करवाना 


था कि माता भवानी उन्हे सुदुबुद्धि प्रदान करें और भीमदेव महाराज 
के कोपानल से उनकी रक्षा हो सके ।! 


रा] 





श्ग्प राज सन्यासी 


आपने यथार्थ ही कहा है। महाराज मूलराजदेव ने भी रुद्रमहल के 
लिए केंथड़ीनाथ जेसे सिद्ध-पुरुष को सादर आमंत्रित किया था। परन्तु 
मानो वह जमाना तो बीत ही गया |” 
पंत्रीशवर | जमाना तो जन-द्वृदय का प्रतिबिम्ब है। काल-भगवान्‌ 
काल का सजन करते हैं, और वही उसे घुमाते हैं | ढूँढ़ने निकलेंगे तो 
आ्रापको ऐसे त्रिकालदर्शी आज भी अवश्य मिलेंगे ।? 
रुद्र राशि ने आज भी पर जो जोर दिया था, उसे दामोदर ने बरा-- 
बर लक्ष्य किया । 
वह मन-ही-मन हँसा | आचाय की महत्वाकाज्ञा को उसने उकसा 
दिया था | अब यदि वह अपने मन की बात को निस्संकोच होकर प्रकट 
कर दे तो कार्य-सिद्धि हो जायेगी | धंधूक को वश में करने के लिए, वह 
रुद्रराशि का एक महत्वपूर्ण सीढ़ी के रूप में उपयोग करना चाहता था। 
थात यह है, गुरुदेव, कि महाराज ने ठेठ काश्मीर तक दूँढ़-खोज 
की । इधर कर्ना्क तक के विद्वानो की नामावली स्वयं में देख गया | 
अवन्तीनाथ की विद्ददूसमा भी मन में घुमा ली । पंडित बहुत हैं, विद्वान 
हैं, कवि हैं, विद्यापति है, परन्तु त्रिकालदर्शी कोई नहीं ।” दामोदर ने सिर 
हिलाकर कहा । 

पमंत्रीश्वर | मेरी माता महाकाली के खप्पर का प्रसाद जिसे मिला 
हो वही त्रिकालदर्शी हो सकता है। त्रिकालज्ञ द्ोना सरल नहीं है | यह 
कुछ बच्चों का खेल नहीं ।” 

(हों, यही तो में भी कहता हूँ, गुरुदेव | विद्यापति तो कोई-न-कोई हो 
सकता है, परन्तु कालपति होना दुलंम है |! 

“उस डुलंभ की खोज आपको ही करनी चाहिये | वह तो आपको 
खोजेगा नहीं । हीरा प्रथ्वी के गर्भ में रहता है; प्रथ्वी के पट पर तो मिलता 
नहीं 

हों, मेरे दवीरे ! दामोदर ने मन-ही-मन व्यंगपूर्वक कहा | परन्तु प्रकट 





धटेश्वर के मन्दिर में १०६ 


वह वोला--'शिव शिव ! भगवान सोमनाथ हमे ऐसी अव्रम इत्ति से 
बचाये । हमीं ऐसे महान पुरुष की सेवा में प्राथों होंगे | मल्ा वह स्वयं 
होकर हमारे प्रार्थी क्यों होने लगे ! शान्तम्‌ पापम--शान्तम्‌ पापम ! 
हमारे हाथों यह अधर्म कभी न हो | परन्तु कोई....? 
क्या श्रभी तक आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं है, मंत्रीश्वर ९ 
हैं तो एक, परन्तु ...! दामोदर ने जान-बूककर वाक्य पूरा नहीं 
किया | उस अधूरे वाक्य की पूर्ति मे अपने नाम की कल्पना करके रुद्र- 
* शशि अस्त-व्यस्त होने लगा | 
परन्तु क्या !! उसने अधीर होकर पूछा--कौन है वह एक ९ 
थों समभिये कि एक है ...! दामोदर ने शान्तिपू्वक कहा | 
परन्तु है कौन १ ऐसा कोई मेरी जानकारी से परे तो हो नहीं सकता ।? 
बतला दूँ, गुरुदेव !! 
अब तो नाम जानने की रुद्रराशि की अ्रधीर उत्सुकता का वारापार 
नहीं रह गया । वर्षों से वह जो सपना देखता रहा था, उसको यों अ्रता- 
यास फलीभूत होते देख उसके मन में उल्लास का महासागर तरंगित होने 
लगा। उसके मन के ये भाव दासोदर से छिपे न रह सके । 
मकवाणा का आचार्य मंगलशिव त्रिकालदर्शो माना जाता है, गुरु- 
देव  परन्ठु उसकी विद्या...” दामोदर ने शान्तिपूर्वक कहा | 
हा--हा--हा !? रुद्राशि ठठाकर हँस पड़ा | 'हे भगवान्‌ | नाम 
भी निकला तो किसका ! मंगलशिव [ कच्छ प्रदेशवाला ! जिसे शुद्ध 
उच्चारण सिखलाने के लिए मेरा शिष्य स्थट्ट छः महीने नारायण सरोवर 
जाकर रहा था, वह मंगलशिव' त्रिकालदर्शी ? 
हा, गुरुदेव ! मन तो हमारा मी नहीं मानता । हम तो ऐसे सिद्ध- 
पुरुष की शरण में जाना चाहते हैं जो विद्यापति भी हो और कालयति 
भी।! 
फिर ९? 
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११० राज संन्यासी 





“कोई ऐसा सिद्ध सारे अवुद-मंडल में है भी ?! 
दामोदर को मन-ही-मन हँसी आरा गई। वह जानता था कि अभी दूसरे 
ही क्षण यह साधु उछलकर कहेगा कि में ही वह सिद्ध हूँ । परन्तु रुद्राशि 
के उल्लास की बाढ़ अभी विवेक के कूल-किनारों का अतिक्रमण नहीं करने 
पाई थी । 
“एक है तो गुरुदेव ! मुझे अकस्मात्‌ नाम स्मरण हो आया । आपके 
समीप ही है ।! दामोदर हृठात्‌ सोत्साइ कह उठा। 
भेरे निकट ! दामोदर के शब्दों में निहित श्लेष के ही कारण रुद्र- 
राशि अपना नाम प्रकट करते-करते रह गया | 
भरे निकट १ कौन है वह ! मेरे निकट भला कोन है १” 
धारा नगरी में है ।? दामोदर ने कहा । 
दामोदर के इन शब्दों ने रुद्रराशि के उत्साह पर पुनः ठणडा पानी 
डाल दिया । 
कौन है वह ? धारा नगरी के पंडितों में कोई त्रिकालदर्शी हो भी 
सकता है ! शास्त्राभ्यासी, कवि, पंडित आदि तो हो सकते हैं, परन्तु त्रिकाल- 
दर्शी ! में मान हीं नही सकता ।! व्यग्रता के कारण रुद्रराशि का खर 
कुछ तीखा हो गया था | दामोदर ने भी इस बात को लक्ष्य किया । 
मानता तो में भी नहीं; और न मैंने प्रत्यक्ष अनुमव ही किया है। 
केवल उड़ती खबर सुनी है ।! आशा की सुन्दर सुकोमल रेखाएँ पुनः 
चित्रित कर रहा हो इस प्रकार दामोदर ने कहते-कहते अपने दाहिने हाथ 
को एक खास अन्दाज में आगे बढ़ा दिया। 
“कोन है वह ? नाम क्‍या है ?? 
आपनन्दपुर का उव्बट# यजुवंदी | इन दिनों धारा में है ।? 


#उव्बट ने युजवंद का भाष्य किया था । वेद का भाष्य करने- 
वाला वही एक अ्रकेला गुजराती है । वह भीमदेव का समकालीन था । 





वठेश्वर के मन्दिर में १११ 


रुद्रराशि ने सिर हिलाकर कहा--अच्छा, वह कमकाणडी ! लेकिन 
यह उसका काम नहीं |? 

तो अब रह द्वी कोन गया ! मुझे तो लगता है कि अब बात आप 
ही के हाथ में है । 

कौन मैं ९ संयम रुद्वराशि के हाथ से छूट चला और उसने शीघ्रता 
से श्रपने मन की बात को प्रतिध्वनित कर दिया--मैं  ह--हा--हा....! 
फिर अपने असंयम पर पर्दा डालने के लिए, वह जोरों से हंसने लगा । 

गुरुदेव | हमारा इतना सौमाग्य कह्ों कि आप पधारें ! आप अर्लुद्‌ 
पति को छोड़कर भला आने ही क्‍यों लगे ?? 

मैंने तो अ्रनुदपति को काल देवता की आज्ञा सुना दी थी....! 

आपने तो कहा ही होगा । अत्र मानेंगे, उस समय न माना तो अब 
उनकी समक्क में आयेगा !? 

'मैंने तो साफ-साफ कह दिया था कि पाठन विजयी होगा, मालवा 
हारेगा | अवन्तीनाथ नहीं होंगे, तब भी पाटनपति रहेंगे | 

दामोदर ने अपने उपवस्त्र के नीचे से एक सुन्दर मुक्तामाला निकाली 
और उसे रुद्रराशि के सामने रखकर वोला--'महाराज यहों दर्शन करने 
पधारे थे, उस समय मा दुर्गा की मूर्ति को माला-विहीन देखकर महाराज 
ने मुझे आदेश दिया कि यह आचायदेव रुद्राशिजी को दे आश्नो | मा 
के करठ में पहना दे |? 

लंका के अंगूर जैसे बड़े-बड़े और जगमगाते मोतियों की ओर रुद्ध- 
राशि देखता रहा; फिर विषयान्तर कर रह्म हो इस तरह बोला--मंत्रीश्वर ! 
महाराज तो अनुष्ठान करनेवाले थे ! मैंने यही सुना था | सो उसका क्या 
हुआ £ 

प्रञ्ञ, मुझे तो महाराज के हाथों केवल इसलिए, अनुष्ठान करवाना 


था कि माता भवानी उन्हे सुदबुद्धि प्रदान करे और मीमदेव महाराज 
के कोपानल से उनकी रक्षा हो सके |! 





श्श्र्‌ शज संन्‍्यासी 





“हॉ-हों, यह बात तो सच है, बरावर है। देखिये, लाहिनी देवी अभी 
यहीं हैं | धंधूकराज उन्हे बहुत स्नेह करते हैँ । वह लाहिनी देवी का कहा 
कभी टाल नहीं सकते । लाहिनी देवी महाराज को लौदा लायेंगी । मैं 
भविष्य कहूँगा | आप हैं, विमल दंडनायक है--उदार बने रहियेगा | यह 
युद्ध तो यों ही रोका जा सकेगा | लड़ाई में भला आनन्द ही क्‍या है ?' 

मैं भी यही मानता हूँ | युद्ध मे आनन्द ही क्या है ? यदि आज युद्ध 
न छिंड़ा होता तो सोमनाथ का महापवॉत्सव हो रहा होता ।* 

“और त्रिकालदर्शी व्यक्ति को आप खोज भी रहे होते, क्‍यों ! हा-- 
हा--हा; कहिये ९” रुद्रराशि की उस हँसी में कुछ आशा, कुछ अभि- 
प्राय और कुछ संकोचहीनता का भाव भी खनखना रहा था । 

चतुर-शिरोमणि दामोदर ने आशा के उस क्षीण तन्तु को और भी 
हृढ़ कर दिया। वह बोला--'खोज तो अब समाप्त हो गई, आपके ही 
श्री चरणों में । आज मैं शुभ शकुन देखकर ही निकाला था | आपने 
जो प्रशस्ति भेजी थी उसके अनुपम काव्य-सौन्दय से महाराज प्रभावित हुए 
थे | यहाँ आते ही महाराज की स्मृति सजग हो आई । अब शान्ति होगी 
ओर महाराज की सोमनाथ की आराधना पुनः प्रास्म्म होगी ।! 

भगवान चन्द्र मौलीश्वर की कृपा होगी, या भवानी के खप्पर की 
प्रसादी होगी तो महाराज की आराधना भी फलीमूत होगी | और मुमे 
भी उस समथ शिवालय की छाया ...? रुद्रराशि की बात अचूरी ही रह 
गई । 

दामोदर खड़ा हो गया था । उसने प्रणाम करके कहा--आशजा हो 

तो गुरुदेव, नमः शिवाय | लोब्कर फिर मिलूँगा | अभी तो महाराज मेरा 
रास्ता देख रहे होंगे ! 
हॉ-हों, जाइये, मंत्रीश्वर, अवश्य जाइये ! लोटकर मिलियेगा |? 
समः शिवाय, प्रभु । 
“शिवाय नमः !? रद्वराशि ने प्रत्युत्तर में कहा | 
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लौटते हुए; दामोदर सोच रहा था--धंधूकराज पर इसकी भविष्य- 
वाणी का प्रभाव हो--दंडनावक भी है--तो यहाँ का काम पूरा हुआ । 
फिर रह गया नड्भल ।! उसने बहुत धीरे से वेदना-भरी गहरी साँस ली | 
साथ ही चारों शोर यह देखने के लिए, फुर्ती से दृष्टि डाली कि कहीं कोई 
उसके इस कृत्य को देख तो नहीं रहा | पीठ की ओर रुद्रराशि अपनी ही 
माया में मुग्ध मूख की भॉति उच्च स्वर मे हँस रहा था । 

/* मानों अपने अन्तर की वेदना को सिंभोढ़ फेंकने का प्रयत्न करते 
हुए ही दामोदर ने जोर से कह्य--रुद्रशशि तो मनचीता करेगा ही | 
अब वाकी वचा सिन्व का हम्मुक ।/' जान-बूककर उसने नड्डल का विचार 
छोड़ दिया था । श्रमी क्षुण-भर पहले उसके हृदय में जो दुबलता आग गई 
थी, मानो उसे झवकने के लिए ही उसने अपने उपवस्त्र को जोर से मेंमोड़ा | 
फिर वह शीघ्रता से अपने गजराज की ओर चल दिया | 
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नइल के संस्मरण से जागी हुई भावनाओं को दबाता दामौदर अपनी 
पहकुटी में लौट आया । जीवन में जब भी कभी इस तरह के प्रसंग था 
उपस्थित होते तो वह अपने-आपको पूरी तरह जटिल राज्य-कार्यों में लगा 
देता था | इस समय मी उसने ऐसा ही किया। मसनद के सहारे उसने 
अपने शरीर को फैला दिया | कोई छुखद स्थति उसे प्रथ्वी-लोक से परे 

कल्सना के स्वर्ग-लोक में ले जाये, उसके पहले ही उसने ताली बजाई । 
बाहर से आयुष तत्काल भीतर आया । 

“आयुष ! बह परदेशी, जो आडावला से भेदपाट की ओर जाने का 
प्रयत्व कर रहा था, वह कौन है, कुछ पता चला £ 

“महाराज ! बस, कमाल दी हो गया £ 

ध््यों १ 

“वह तो मकवाणाजी का आदमी निकला--जयदेव ' 

धजयदेव १ कहाँ जा रहा था वह ? 

“्वौकीदारों ने जब उसे रोका, तो वह एक सॉढ़नी का पीछा कर रहा 
था। उसकी मान्यता के अनुसार उस सॉढ़नी पर प्रताप देवी भागी जा रही 
थी--इसी लिए वह बहुत नाराज मी हुआ, महाराज /र 

्अ्रच्छा ? लेकिन यह तो उसी'सॉढ़नी की बात है न, जिसका सामान 
वूने मुझे कल दिखलाया था १ यह बही तो सॉढ़नी हे, जिसके साथ एक 
कुम्हारिन भी थी !! 

“जी हों, महाराज 
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पतो वह सामान और सब कुछ यहाँ ले आ |! 

आयुष ने एक-एक चीज़ लाकर हाजिर कर दी | दामोदर ने बड़ी 
बारीकी से सभी चीजों को घुमा-फिराकर देखा । सिन्धी कुत्ते की एक बड़ी- 
सी खाल की उसने बार-बार जॉच-पड़ताल की । उस खाल के अन्दर 
से एक वस्त्र-लेख निकल आया । दामोदर ने उसे भी खूब ध्यानपूर्वक 
देखा । 

/ 'जयदेव क्या कहता था, आयुष १ जिस सॉढ़नी पर सवार होकर प्रताप 
देवी भाग रही थी, यह सामान उसी सॉढ़नी का है ? 

'हों, महाराज ! और यदि चौकीदारों ने उसे रोककर यहाँ से वहाँ 
भटकाया न होता तो उसने प्रताप देवी को पकड़ ही लिया था | इसी लिए 
वह सोलंकी के चौकी-पहरों पर बहुत नाराज हो रहा है ।? 

परन्तु चौकीदारों ने तो जिस प्रकार उसे रोका, उसी प्रकार आगे- 
आगे भागी जाती उस सॉढ़्नी को भी रोका था न ?? 

हॉ महाराज !? 

ओर इस सोनी पर तो वह कुम्हारिन और महाशठाधिराज लूंढ 
ही थे, प्रताप देवी तो थी नहीं |? 

'हों, महाराज / ऐसा ही है | 

वह लूंढ कहाँ है !” 

उसे चौकी-पहरे मे रखा है । 

* मेरे पास भेज, मुझे उससे काम है |? 

आयुप नमस्कार कर के जा ही रहा था कि इतने मे दामोदर ने कहा--- 
बल्कि ऐसा कर, अभी लूंढ को रहने दे, जयदेव को ही बुला ला ।* 

थोड़ी देर में आयुष जयदेव को बुला लाया | दामोदर ने किचित्‌ 
गद्दन हिलाकर सकेत किया और आयुष बाहर चला गया | 

जयदेव ने मह्यमंत्रीश्वर को नमस्कार किया और एक बार चुपके से 
पह्कुटी में चारों ओर नजर घुमाकर देख भी लिया | 
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इधर पिछले कुछ दिनों से चमत्कारिक व्यवस्था और सोलंकी सेना 
की जबदंस्त इलचल एवं आडावला के एक-एक पहाड पर सैनिक पड़ाव 
देखकर इस साहसपूरण अभियान के नेता दामोदर को देखने की उसकी 
इच्छा अत्यधिक उत्कट हो आई थी। उसने पहले कभी मंत्रीश्वर को 
इतने निकट से नहीं देखा था | इतने अधिक दुश्मनों के रहते हुए. भी 
जो व्यक्ति पावन को अरक्षित छोड़ यहाँ आडावला में बैठा सबको केंपा 
रहा हो, वह डील-डौल मे दैत्याकार और शक्ति-सामथ्य में अतुलनीय होगा, 
ऐसी उसकी कल्पनों थी | परन्तु उसके बदले उसने अपने सामने एक 
बिलकुल सीधे-सादे, शान्त-सरल, अनाकर्षक, औसत कदवाले, काले रंग 
के अति सामान्य व्यक्ति को बैठे देखा | उसे कुछ निराशा ही हुई | अपने 
अभियान की असफलता के कारण बह अपने-आप पर ओर चौकीदारों 
पर गुस्सा हुआ था; अब जो यहाँ की सादगी देखी तो उसे यही लगा 
कि सारा काम चौपट हुआ घरा है । गुप्तचर की स्वामाविक इत्ति से उसने 
मंत्रीरवर की अपेक्षाकृत बड़ी रेशमी पद्धकछुटी की बनावठ पर एक उड़ती _ 
नजर भी डाली | एक ओर एक अन्धेरे कोने में एक खड्गधारी सैनिक 
को खड़े देख उसे परम आश्चय हुआ--पहकुटी मे भी गुप्त रूप से वार 
किये जाने के अन्देशे से तो कहीं महामंत्रीश्वर ने इस सैनिक को खड़ा 
न किया हो ? सैनिक इतनी शान्ति से एक कोने में खड़ा था कि प्रवेश 
करने के साथ ही जयदेव उसे देख न पाया था, इसे जयदेव ने गुप्तचर 
की हेसियत से अपनी अ्रयोग्यता ही समभकर मन-ही-सन लानत-मलार्मत 
भी की। फिर बह झुत्यु के प्रति अपने स्वामी मकवाणा की नितान्त ला- 
परवाह से मंत्रीश्वर की सतक सुरक्षा की ठुलना करने लगा । 
(तू केसर सकवाणा का आदमी है ? दामोदर ने एक वस्त्रलेख को 
, गादी के नीचे खिसकाते हुए कहा--िर तुमे सैनिकों ने क्‍यों रोका 
भहाराज ! में केसर सकवाणाजी का आदमी हैँ और कच्छु-प्रदेश 
से आया हैँ । मुझे क्यों रोका गया यह अ्रभी तक समझ में नहीं आया ।' 
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जयदेव ने थोड़े अधीर होकर कहा। 

दामोदर ने जबदेव की ओर देखा | मंत्रीश्वर के बारे में अपनी राय 
को उतना जल्दी बदलने की जयदेव की जरा भी इच्छा नहीं थी । परन्तु 
उसकी ओर देखनेवाली उन दोनों आँखों मे अगाघ गहनता थी और 
था उतना ही साधु | दामोद्र जयदेव के सामने इस प्रकार देख रहा था 
मानों अमिमावक किसी नासमझ बच्चे को प्रेमपूंक देख रहा हो | उसकी 
आँखों में दंशहीन परिहासात्मक हँसी लदरा रही थी । 

पतेरा तो महत्वपूर्ण काम विगड़ ही गया, क्यो ? दामोदर ने कहा । 
इस वाक्य में व्यद्ध था, निरा माधुय था वा मंत्रीश्वर ऐसा ही मानते थे, 
यह कुछ भी जयदेव को साफ मालूम न हो सका । परन्तु अब उसने पहले 
से अविक सावधान होकर उत्तर देने का निश्चय किया | उसने जल्द- 
बाजी और अधीरता के बदले शान्ति को अपनाया--'महाराज ! काम 
क्या मेरा था १ काम तो पाटनपति का था !? 

अच्छा-अच्छा, तब तो तूने पाटनपति का ही काम बिगाड़ दिया ।! 

महाराज, मैंने नहीं, सैनिकों ने विगाड़ा ।! जयदेव ने उत्तर दिया । 

हों, सैनिक तुके यहाँ ले आये, और प्रताप देवी भाग गई, और इस 
तरह काम बिगड़ गया, क्‍यों ९? 

“हों, महाराज 

यदि तुझे न रोकते तो तू उसे अवश्यमेव पकड़ लेता ? 

दामोदर के शब्दों में जिशासा थी, सही बात जानने की अभिलापा 
थी, या कठोर व्यद्ध था, जयदेव इसे समझ न पाया। मंत्रीश्वर का 
शाव्दिक घरातल उसके लिए, इतना तप्त और असहनीय हो उठा था मानों 
उसके नीचे अज्भारे विछे हों । जिसे उसने सामान्य व्यक्ति समक्ता था उसी 
को वह तीन प्रश्नों के उत्तर भी ठिकाने से न दे णया था | इसलिए 
अपने समस्त मनोवल को एकत्र कर जयदेव ने कहा--हॉं, महाराज ! 
मेंने उसे अवश्य पकड़ लिया होता । पकड़ क्या लिया होता, वह आप ही 


कर 


बे 
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पकड़ में आरा जाती ।! 
“टीक दे, जयदेव, ठीक है ! तू कभी पाठन में भी रहा है ?” 
जयदेव घबराया | उसने प्रत्युत्तर न देने में ही कुशल समझती | वह 
खड़ा रहा | 
क्यों, कुछ बोला नहीं १ तेरा यह पराक्रम, यदि हम ठुमके न रोकते, 
तो निश्चय ही यशस्व्री होता; परन्तु वह मकवाणा के यहाँ से भागी कैसे १ 
तू और कार्तिक स्वामी दोनों ही उसका पीछा कर रहे थे न ?! 
अब कहीं जाकर दामोदर की भाषा का वास्तविक परिचय जयदेव 
को प्रात हुआ । दामोदर के महासंधिविग्नहक द्ोने की कीर्ति का कुछ 
खयाल उसे आया | यह पता लगाना कठिन था कि वह कया जानता है 
ओर क्या नहीं ! उसे अपनी मुक्ति इसी में दिखाई पड़ी कि जितना कुछ 
जानता है सब दामोदर को बताकर उसका शरणागत दो जाये | उसकी 
वाणी में से अधीरता और खीक अदृश्य हो गई, उसने कह्य--महद्दाराज ! 
वह रातोरात कीर्तिंगढ़ से भाग गई ।? 
“किस तरह भाग गई, जयदेव १ चौकी-पहरे में तो मकवाणाजी ने 
खामी न रखी होगी [? 
महाराज ! चौकी-पहरा था | सब जाग रहे थे | कोई आया-गया 
भी नहीं....? 
“क्रिसी के आने-जाने से तेरा अभिप्राय “किसी मनुष्य” से ही हे न ९! 
जयदेव के आश्चय की सीमा न रही | उसने कहा-- हों, महाराज ! 
बात तो यही है, कोई भी मनुष्य न तो आया, न गया ।? 
“ठीक है, परन्तु कोई दूसरा तो आया ही होगा !? 
जयदेव ने याद करके कहा--हों, महाराज | उस रात की यह बात 
तो मुके आज मी बराबर याद है। एक कुत्ता मूँक रहा था, हमीं ने उसे 
मार भगाया था | उसके सिवाय तो कोई फठ्का तक नहीं ।” 
अर तुझे श्रमी तक पता न चल पाया कि वह कैसे भाग गई ९? 


किन जिनलकि जब अजब जज जज बाकी अअ अल ७८-८८" 
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“जी नहीं, महाराज ! 
मैंने सोचा कि तुमे पता होगा | तुम्हारे यहाँ तो प्रख्यात गुसचर वेरा 
की प्रणाली और परम्परा है। परन्तु ठुके पता नहीं ।! इतना कहकर दामो- 
दर ने पीछे की ओर हाथ बढ़ाकर तकिये के पास से एक गठरी खींच 
निकाली---जिस सॉढ़नी का तू पीछा कर रहा था उसकी काठी के भोले 
में यह मिला है, देख !? 

सिन्धा कुत्ते की एक विशालकाय खाल को दामोदर ने हाथ में उठा 
लिया था । 

“विभिन्न पशुओं की खाल पहनकर कई बार गुसतचर शन्रुदुल की जान- 
कारी प्राप्त करते हँ---यह बात शायद वूने सुनी नहीं है | देख, प्रताप 
देवी इसे पहनकर--कुत्ता वनकर भौंकती हुई भागनी चाहिये, समझा ! 
और व्‌ जिस सॉढ़नी का पीछा कर रह्य था उस पर तो एक कुम्हारिन 
थी। तूने उसी को प्रवाप देवी समझ लिया था। और एक था लूंढ-- 
वह पाठन का महापुरुष है। सॉढ़नी को देखकर तू पीछा करने लगा, 
उसके पहले ही प्रताप देवी इडरिया को ओर चली गई थी |! 

पप्रन्तु महाराज [ यह कुम्हारिन कहाँ से आई ९ 

“वह यहाँ वटेश्व॒र के देव-मन्दिर में मिद्दी के दीये रखने आ रही थी। 
रास्ते में उसी के घोड़े-गधे लेकर प्रताप देवी भाग गई और सॉढ़नी को 
छोड़ती गई | इस तरह लूढ ओर कुम्हारिन यहाँ आये । थारापद्र के पास 
से ही ल॑ढ प्रताप देवी का सॉढ़नी-चालक बना था; वह भी भटका ! वह 
पाटन का अनमोल रत्न है। एक ही नमूना समझो | दूसरे दो बार मूख 
बनाये जाकर चेत जाते हैं, परन्तु इसे तो हजार बार मूख बनाया जा 
सकता है | मालूम पड़ता है कि प्रताप देवी ने इसे भी मूल बनाया है | 

जयदेव का शुप्तचर होने का श्रमिमान तो कभी का नष्ट हो चुका 


था | अब उसे अपनी अक्षमता कचोटने लगी। दामोदर उसकी विक- 
सता को ताड़ गया । 
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मंत्रीश्वर ! यदि मुझे फिर से....” उसने विनम्र होकर कहा | , 

समझ गया | हमें अव तेरी ही जरूरत है। में तुकी को फिर से 
आडावला में प्रतापदेवी की खोज करने भेजना चाहता हैं, जायेगा ? 

'हॉ, महाराज | मकवाणाजी ने भी यही कहा है |? 

'देख, तुमे क्या करना है यह तो में तुझे वाद मे कहूँगा | अभी तो 
शायद इस भाग-दौड़ में तूने कुछ खाया-पीया भी नहीं होगा । अरे 
आयुष !? 

आयुष अन्दर आया । मंत्रीशबर ने उससे कहा--“आयुष, एक सैनिक 
को बुला | मकवाणाजी के इस महान सुप्तचर को सीधा-पानी दिला | 
जयदेव ! तू कुछ खा-पीकर और आराम करके ताजादम हो ले ।! 

दामोदर के इस स्नेहपूण व्यवहार ने जयदेव को थोड़ी ढॉढ़स बेँधा 
दी थी | मकबाणा की निर्भयता की तुलना मे मंत्रीश्वर की सावधानी 
उसे कभी से खल रही थी, इसलिए, अवसर देखकर उसने कहा--“महा- 
राज | अनुमति हो तो कुछ पूछना चाहता हूँ ।” 

पूछी-पूछी, अवश्य पूछी |” 

'महाराज ! इतनी समथ सेना, इतने प्रबल गुत्तचर, और इतने चौकी- 
पहरों के रहते हुए भी इतना डर कि आपकी पट्टकुटी में भी एक सशस्त्र 
सैनिक आठटों पहर खड़ा रखना पडे १ इतनी सतकता आवश्यकता से 
अधिक नहीं हे महाराज ! मकवाणाजी तो सिर को हथेली पर लेकर ही 
फिरते ई । महाराज | इस तरह की भयजनित रक्षुण-योजना कया पाठन 
के मंत्रीश्वर के गोरव को ओछा नहीं करती ९? 

प्रत्युत्तर में खिलखिलाकर हँसते हुए दामोदर ने कहा--क्या, इस 

पट्टकुटी के कोने में खडे सैनिक के बारे में कह रहा है ?? 

“जी हॉ, महाराज !? 

। “जरा निकट जाकर देख तो सही, किस तरह की स्क्ुण-योजना है 
यह «' ; 
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जयदेव कुछु कदम आगे बढ़ आया और आ्राश्वयंचकित होकर उस 
तलवारधारी चौकीदार की ओर देखता रहा--बस, देखता ही रद्द गया । 
उसके मुँह से बर्वस निकल पड़ा--आरे !? 
' तलवार और चौकीदार दोनों ही कृत्रिम थे | चौकीदार प्राणददीन 
पुतला था। तलवार बिना मूठ का देठा शत्र ! 
जयदेव मोजन बनाने लगा तब आटे में पानी डालते-डालते सोच 
रहा था--साले, ये गुजर भी विचित्र आदमी है | कच्छ के रेगिस्तान में 
तो वात्याचक्र के कारण ऐसी बात जानने में नहीं आई । प्रताप देवी कैसे 
भागी इसका पता भी यहीं आकर चला। ओरे में मंत्रीश्वर की पहकुटी 
में इतनी देर खड़ा रहा, फिर भी एक कृत्रिम पुतले को समझ न सका। 
पाव्न का यह महामंत्री विना लड़े ही लकड़ी की तलवार से शत्रु-सेना को 
थका मारने की शक्ति रखता है, इसकी जानकारी आज उस कृत्रिम सैनिक 


को देखकर ही हुई | कहाँ तो ये गुजर और कहाँ एक चोट मे दो टुकड़े 
करनेवाले भेरे मकवाणाजी |! 


१३, विमल का सन्देशा 


दिन सवेरे जयदेव स्नान-सन्ध्यादि से निइत्त होकर चहल-कदमी 
के लिए जाने ही वाला था कि उसने आयुष को अपनी और आते देखा । 
पक्यों ! जयदेव ने आयुष को आते हुए. देखकर एूछा । 
धंत्रीश्वर बुला रहे हैं, कार्तिक स्वामीजी आये हैं |” 
अच्छा, आरा पहुँचे १ प्रताप देवी के कुछ समाचार हैँ? 
'तहीं-नहीं । बह तो दूसरी बहुत-सी महत्वपूर्ण जानकारी लाये हैं। 
ठुम मेरे साथ चलो । मकवाणाजी के भी यहाँ आने की खबर है ।' 
ध्रकवाणाजी आ रहे हैं ! कब १ 
“जल्दी ही ।! 
जयदेव आयुष के साथ चल दिया । महामंत्रीश्वर की पड्ठकुटी में आने 
पर उसने वहाँ कार्तिक स्वामी को एक ओर खड़े देखा । दामोदर वहाँ 
नहीं थे । 
कार्विक स्वामी को देखकर जयदेव ने पूछा-- कहिये कार्तिक स्वामी 
जी, आपको रास्ते में कहीं प्रताप देवी की कोई मनक मिली या नहीं ! म॒के 
तो कुछ पता न चला ! 
पहीं-नहीं, मैं तो चन्द्रावती में ही था।' । 
इस बीच दामोदर आ गया । उसके हाथ में पतले बस्त्र-जैसा एक 
भोजपत्र लग्क रहा था। उसमें रेखाओं-जैसा कुछ बना इुआ था | 
कार्तिक स्वामी | वू विमल का यह जो सन्देशा लाया है कि वह 
धंधूकराज को अजुकूल करने का मय के. रहा दै, इसलिए हमें यहां 
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विमल का सन्देशा श्स्डे 





जज तीज । 


परमार के संस्थान की मर्यादा की रक्षा कर किसी तरह की सैनिक कार- 
वाई नहीं करनी चाहिये--यह ठीक ही है। परमारराज को बुलाने के 
लिए. कौन, कुलचन्द्र ही आया था न ? 

'हों, महाराज । परन्तु दंडनायक इस बात को नहीं जानते ।? 

“उस कुलचन्द्र ने प्रताप देवी को जो गुप्त सन्देश भेजा था वह यही 
है | प्रताप देवी ने मालवा से हम्मुकराज को खारापाट में गेहूँ पहुँचाने की 
जो योजना बनाई उसका पूरा विवरण इस भोज-पत्र मे लिखा हुआ है। 
मकवाणाजी हम्मुकराज से अविलम्ब लड़ना चाहते है न, जयदेव ९?” 

'.. हा, महाराज | इसी लिए, तो मकवाणाजी ने पहल की है। हम्मुक- 
राज को खारापाद खलता ह। खारापाट में रहकर खाये क्‍या ९? 

“इसी लिए, मालवा से गेहेँ की पोठियों (बैलों की पीठ पर बनजारों 
द्वारा गल्ला लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाना) खारापाट ले 
जाने की योजना बनी है | वटेश्वर का हमारा यह पड़ाव उठे तभी यह 
योजना कायोन्वित हो सकती है | धंधूकराज और कुलचन्द्र दोनों एक 
हैँ । घंधूक पर अब कितना विश्वास किया जाये ! खास तौर पर उस समय 
जब कि वह हमें यहाँ से हटाना चाहता हो !? 

दामोदर ने साकेतिक लिपि में लिखा हुआ लेख कार्तिक स्वामी के 
हाथ में दिया । उसे हाथ में लेकर कार्तिक ने अभिप्राय समझाया और 
कहा--महाराज : धंधूकराज का पुत्र पूरपाल ठेकी योद्धा है। धंधूक- 
राज तो कुक जायेंगे, परन्तु पूणपाल देर-अवेर लड़ेगा ही । युक्ति-चाठुय 
उसमे नहीं है, न वह कभी ऐसा काम करेगा ही । धंघूकराज के बारे में 
कुछ कहा नहीं जा सकता ।! 

अरे, लड़ना हो तो खुशी से लड़े, उसकी तो कोई चिन्ता नहीं । 
चिन्ता ते| इस वात की है कि अनमोल समय बीता जा रहा है ।? दामोदर 
ने कहा--योद्धा टेकवान हों या संख्या में अधिक इसका भी कुछ विशेष 
महत्व नहीं, सेनाएँ हमे हरायें इसमें भी कोई बुराई नहीं । हमें तो यही 
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देखना है कि अवसर गेंवाकर कहीं हार न जायें | हमारे लिए तो समय 
सबसे कीमती है |? 

कया यह लेख आयुप ने प्रात्त किया ? 

“नहीं-नहीं, इसे तो इन्होंने....' दामोदर ने जयदेव की ओर इशारा 
किया | 

क्या जयदेव ने ९ 

'भहाराज ! मुझे तो कुछ पता ही नहीं |” जयदेव ने ह्लुव्ध होकर 
कहा | 

वह सिन्धी कुत्ते की खाल थी न, उसी में एक जगह यह सीया 
हुआ था| इसमे नक्शा बनाकर वह रेखा भी दिखलाई गईं है जिस 
रास्ते से मालवा का गेहूँ खारापाट ले जाया जायेगा ।? 

जयदेव के आश्चय का कोई वारापार न रह गया | बिना कह्टे ही 
यह बात उसकी समझ में आ गई कि वह बडे राज्यों के गुप्तचर के रूप में 
तो एक मिनट भी काम नहीं कर सकता | उसे अधिक सजग और सर्तक 
रहने की मानो इस तरह शिक्षा मिल रही थी। 

“कहा तो यही जायेगा, जयदेव, कि तूने ही प्राप्त किया है ।? दामो- 
दर ने जयदेव को स्नेहपूर् प्रोत्साहन देते हुए कहा--अताप देवी को 
भागने की बड़ी जल्दी होनी चाहिये, तभी उससे यह गलती सम्भव हुई।? 

फिर दामोदर ने कार्तिक से पूछा--तू लाहिनी देवी के नाम भी 
कोई सन्देशा लाया है न ? 

“हाँ, महाराज ! श्री देवी का सन्देशा है। वह इधर आने के लिए 
कमी से चल पड़ी हैं | बाद में दंडनायक भी धंधुकराज को लेकर महा- 
राज से मिलने आयेंगे | दंडनायक ने उन्हें अमय दान दिया है |? 

अ्रभय ? केसा ९! द 

“यदि महाराज भीमदेव धंधूकराज की सन्धि-वार्ता को स्वीकार न 
करें तो दंडनायक उन्हें पुनः चित्रकोट तक पहुँचा आयेंगे । 
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पसन्वि ? उसे तो महाराज से सन्धि-प्रस्ताव नहीं, श्रभ्यर्थना करनी 
चाहिये | उसकी क्या प्रार्थना है ? 
लगता है कि वह तो महाराज के समक्ष ही प्रस्तुत की जायेगी ।? 
पतो क्‍या उसके यहां रहने से हमे किसी तरह का भय नहीं है ! कोन 
जाने वह हमारी व्यूह रचना देखने के उद्देश्य से ही यहाँ न आ रहा हो ! 
उसकी प्राथना महाराज के हरा स्वीकार करने के योग्य न हुईं तो जब 
तक नड्ूल के साथ हमांरा युद्ध समाप्त नहीं हो जाता धंधुकराज हमारे 
परम आदरणीय अतिथि के रूप में यहीं रहेंगे । अरे आयुष !? 
दामोदर के शब्द सुनते ही आयुष तत्काल भीतर आया । 
भआयुष, महाराज की पट्टकुटी के पास ऐसी ही मूल्यवान एक दूसरी 
पट्ठकुटी तैयार करो और धंधूकराज को सेवा में अहर्निश उपस्थित रहने 
के लिए यथायोग्य हयदल और गजदल की व्यवस्था करो ।! 
भसहाराज | दंडनायक से तो उन्हे असय वचन दिया है [! 
धंधूकराज अभय रहेंगे । लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हमें भय 
मे रहना चाहिये। हमें उनको अमय रखना है ओर साथ ही स्वयं भी 
निर्भय रहना है | 
परन्ु सम्मवतः दंडनायक्क को यह अच्छा न लगे |? 
देख, वटेश्वर का यह सूय-मन्दिर बड़ा सुन्दर है। दंडनायक वहाँ 
कुछ समय तक गजधर के साथ रहेंगे | उनके लिए. शिल्व की यह मनो- 
रम सृष्टि काफी है। हजारों पाटनवासी अपने स्वजनों को छोड़कर यहाँ 
सणत्षेत्र में आये हैं । उनको में दंडनायक के वचनों की खातिर कटने 
नहीं दूँगा | मुझे अमी भविष्य में कई बढ़ी-बड़ी लड़ाइयों लड़नी हैं ।! 
उसी समय आयुष बाहर से दौड़ता हुआ आया---महाराज ! दंड- 
नायक इस ओर आ रहे हैं |? 
आयुष के संवाद के उत्युत्तर में दामोदर ने एक अत्यन्त अर्थपूर्ण 
दृष्टि कार्तिक की ओ्रोर डाली । वह मुँह से कुछ न बोला | 
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कार्तिक स्वामी सिर क्ुुकाकर प्रणाम करके तत्काल वहाँ से चला 
गया। 

जयदेव ने भी जाने के लिए, पॉव उठाया। उसे जाने को उच्चत देखकर 
पा ने कहा--वू मुझे शाम को मिलना, जयदेव [ मुझे ठुकसे काम 

| ् 

जयदेव और आयुप दोनों प्रणाम करके बाहर निकल आये । 

आयुप जाते हुए. कार्तिक स्वामी की ओर देख रहा था । 

क्यों, क्या देख रहे हो ? जयदेव ने पूछा । 

“दंडनायक का गजराज तो थश्रभी सामनेवाले किनारे पर ही,दै | और 
कार्तिक मन्दिर की ओर जाते हुए; दिखाई दे रहे हैं | वे उधर क्यों जा 
रहे है ?! 

“शायद इसलिए कि अ्रुदपति के आतिथ्य में किसी बात की कमी 
न रह जाये ! आयुप ने हँसते-हँसते कह्--भन्त्रीश्वर का अतिथि-सत्कार 
तो जगत्‌-प्रसिद्ध है | 

दामोदर ने उसे शाम को .किस लिए, बुलाया दै यह कुछ भी जयदेव 
की समझ में न आ सका | वह यहाँ की वस्तु-स्थिति पर बिचार करता 
हुआ चला गया । 

सम्पूर्णता प्राप्त करने, के प्रयत्न से प्रत्येक हलचल और प्रत्येक वस्तु 
को ध्यान से देखने का महत्व अब उसकी समझ में आ गया था। 
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पृटन छोड़ने के बाद दंडनायक पहली ही बार दामोदर से मिलने 
आर रहा था। यदि धंघूकराज का काम न होता तो दंडनायक सम्मवतः 
मिलने आता ही नहीं । 
दामोदर ने आज तक अपने-आपको कभी महामंत्रीश्वर मनवाया 
न था। यद्यपि वही महामंत्रीश्वर था| राज-मुद्रा उसी के पास रहती 
थी। सारे यूत्रों का संचालन वही करता था। आज्ञाएँ वही देता। सन्धि- 
विग्रहकों का मार्ग-दशन भी वही करता, उन्हें काम करने के ढंग भी 
वही सुझाता । महासन्विविग्रहक की हैसियत से महाराज के साथ सभी 
पर-राष्ट्रीय प्रश्नों की चर्चा वही करता था | दामोदर के साथ अब किस 
तरह बातचीत की जाये, यह विमल के निकट एक जटिल प्रश्न बन गया 
था । थोड़े समय पहले वह आज्ञा देता और दामोदर हाथ जोड़कर उसका 
आदेश सुनता था | 
विमल गजराज से उतरकर दामोदर की पट्चकुटी की ओर चला | 
पहकुटी के द्वार पर दामोदर स्वय हाथ जोड़े खड़ा था। इसलिए विमल 
ने दामोदर के सम्बन्ध में जो धारणा बनाई थी उससे इस बात की 
संगति न बैठी । 
उसने तो यही समझा था कि दामोदर अब अपने को महाम॑त्रीश्वर 
समझकर आज्ञा ही देता होगा, वह किसी से आदेश लेता न होगा। 
जब कि यहों पट्टकुटी के द्वारपर खड़ा दामोदर तो दंडनायक को वही पुराना 
आज्ञापालक दामोदर लग रहा था। यह देखकर विमल को मन-ही-मन 
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थोड़ा आनन्द ही हुआ | 

आइये प्रभु | में आप ही की प्रतीज्ञा कर रहा था ।” दामोदर ने 
नमस्कार करके कहा । 

. अरे दामोदर ! विमल ने उसके कन्धे पर प्रेम से हाथ रखकर कहा 

--ें तो भाई, घबरा गया था | मुझे महाराज से मिलना था ।” 

“महाराज से मिला जा सकता है। कहिये तो आयुष को भेजूँ।' 

दामोदर को वहाँ खड़े देख विमल का आधा संकोच तिरोहित हो 
गया था, शेष उसके स्वर को मधुरता को देखकर विदा हो गया | उसे 
यही लगा कि वह अब भी पाठन का ही है । उसने कुछ इस तरह कहा मानो 
पाटन में दामोद्र के साथ घर के आँगन में ही बैठा बातें कर रहा हो-- 
नहीं, नहीं; अभी नहीं, बाद में । दूसरे राज्य का प्रश्न है, इसलिए पहले 
तम्हीं से बात कर लेना चाहता हूँ | इस मामले मे तो महाराज भी तम्हीं 
से सलाह करेंगे |? 

दामोदर को विमल के स्वाभिमानी स्वभाव की अच्छी जानकारी थी। 
मन-ही-मन यह निश्चय करके कि जहाँ क्रुकना नहीं वहाँ नहीं ही कुका 
जायेगा, वह और भी मघुरता से बोला--पूछेंगे, लेकिन यह आवश्यक 
नहीं कि आपके निर्णय में परिवर्तन किया ही जाये। अन्य राज्यों के जिन 
प्रश्नों के सम्बन्ध मे महाराज मुझ से चर्चा करते हैं, उन चर्चाओं में महा- 
दंडनायक थोड़े ही उपस्थित रहते हैं ?? 

दामोदर आगे-आगे चला । विमल ने पह्कुटी में प्रवेश किया | ससनद 
पर बैठते ही उसने दामोदर को हाथ पकड़कर समीप बैठा लिया--ठम 
यहीं बैठो, मेरे समीप [? 

दामोदर समझ गया था कि इस स्वप्नदर्शी दंडनायक से चतुराई 
कोसों दूर है। इस समय यह जो भाव प्रदर्शित कर रहा है सो इसकी आन्त- 
रिक प्रेरणा का ही परिणाम होना चाहिये | 

“दामोदर ! धंधूकराज भी आये हुए हैं 
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“ंधूकराज !! दामोदर ने मानो आश्चर्य प्रक८ करते हुए कहा-- 
“कहां हैं ? मुझसे महाराज कमी से कह रहे थे कि दंडनायक का सन्देशा 
है, इसलिए घंधूकराज दो-एक दिन में आते ही होंगे । यह भी कहा था 
क्रि उनके आतिथ्य से किसी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिये । अच्छा 
ही हुआ कि मैंने एक सुन्दर रेशमी पट्टकुटी महाराज के निवास-स्थान के 
समीप पहले से खड़ी करवा दी |! 

परन्तु मुझे तो ठुमसे एक दूसरी ही वात कहनी है | धंधूकराज आये 
हैं सन्धि करने के लिए; परन्तु यदि वह स्वीकार न हो सके--या महाराज 
की कोई बात उन्हे अपने अनुकूल न लगे---तो मैंने उन्हें वचन दिया है ) 
' द्ामोदर ने थोड़ा-सा सिर खुजलाया--सन्धि शब्द उसे बुरी तरह 
चुभ रहा था--'आपका वचन तो विवेकपूर्ण ही होगा ।” 

वचन” और “विवेक” दोनों शब्दों में निहित श्लेप की ओर विमल 
का ध्यान जाने के पहले ही दामोद्र ने पुनः कहा--आपका दिया हुआ 
वचन तो स्वयं महाराज के दिये हुए वचन के समान है |! 

हों, दामोदर ! मैं भी यह्दी समझता हूँ | इसी लिए. मैंने धंधूकराज 
से कहा कि सन्धि हो या न हो, आप सकुशल वापस लौट-सकेंगे, बातचीत 
का परिणाम चाहे जो भी हो ।! 

यानी आपके कहने का अभिप्राय यह हुआ कि महाराज उनकी 
प्राथना को स्वीकार करें अथवा न करें, परन्तु सामयिक अभयदान तो 
प्रदान करते ही हैं !! दामोदर ने कहा--वाकी सन्धि तो बराबरी के 
राज्यों के बीच ही होती है ।? 

“दामोदर | मैं तो सन्धि की ही वात करके आया हैँ ।” 

'सन्धि तो पाटन कर सकता है चेदिनाथ या अवन्तीनाथ-जेसे महीपों 
के साथ; चन्द्रावती, नट्ल्‍ल, लाठ आदि तो हमेशा महाराज से प्रार्थना करते 
आये हैं । आपसे भी यह बात कहाँ छिपी हुई है १? 

अर तो जैसे भी हो, दामोदर, हमें वही करना चाहिये जिससे समा- 
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धान हो सके ।? 

जी हो, करना तो यही चाहिये ।” 

तो देखो, धंधूकराज यहाँ थआाये हैं, लाहिनी देवी के पास [ लाहिनी 
देवी भी यही बात कहती हैँ | तुम्हें शायद मालूम न होगा, कि देवी और 
गणधर भी इस समय लाहिनी देवी के पास बैठे बातें कर रहे हैं |? 

अ्रच्छा ! तब तो यही कहना चाहिये कि पारिवारिक मिलन हुआ है ! 
सभी थआाये हैं ! देवी भी हैं ! धंधूकराज तो चित्रकोट से सीधे ही चले आ 
रहे होंगे !? 

“हॉ। उन्हें लौटा लाने में हमे खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ा | 
वह भागकर चले गये थे मालवराज के आश्रय में | उनका युवराज पूर्ण- 
पाल भी एक ही हठी है। वह किसी भी प्रकार युद्ध-विराम के लिए तैयार 
नहीं हुआ । अन्त में मैंने सन्देशा भेजकर दोनो को एक साथ एक जगह 
भेंट करने के लिए. कहलवाया । हमने चन्द्रावदी को--उनकी संगमरमर 
की नगरी को--बैसा का वैसा रहने दिया, अपना पड़ाव नगरी के बाहर 
ही रखा; उन पर इस बात का भी असर हुआ | उधर मालव-नरेश की नीति 
के बारे में उन्हें सन्‍्देह का कारण भी मिल गया | संकेतानुसार धंधूक- 
राज गुप्त रीति से मिलने के लिए आये । मिलने पर मैंने उनसे साफ-साफ 
कहा कि भली प्रकार विचार करके देखिये कि किसके साथ सन्वि करने में 
आपका लाभ दे; श्रवस्तीनाथ आपको हजम कर जायेंगे | वह परमार 
हैं, आप भी परमार हैं | उनके आसरे रहने पर देर-अवेर आप उनमें समा 
जायेंगे | हमारे सहारे रहने पर आप स्वतन्त्र रूप से जी सकेंगे | पाठन का 
राज्य अभी चढ़ती में है | अवन्तो की गिरावट शुरू हो गई है । आप अपने 
राजपुरोहित से मी मन्त्रणा कर लीजिये | में ग्राषको लौट आने का अभय 
वचन देता हूँ---उन्हें यद्द वात सच मालूम हुई | इसी लिए, वह वहाँ से 
सीधे मेरे ही साथ चले आये | उनमें दृढ़ निश्चय की थोड़ी कमो है, दामो- 
दर ! परन्तु सच्चे मन से महाराज के साथ समाधान करना चाहते हैं। 
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मालवाबालों को इसका पता लगेगा तो बेचारे दाथ मलते रद्द जायेंगे ।! 

“और पूरापाल कहाँ है ?? 

'पूरपाल इस समय विन्ध्याचल के जंगल मे है | परन्तु महाराज 
धंधृकराज के किये हुए समाघान के आड़े वह नहीं आयेगा ।! 

आर यदि आया १! 

नहीं आयेगा | उसने दिव्यजल% लेकर मेरे समच्ष शप्थ ली है कि 
जब तक महाराज धघृकराज जीवित हैं में उनके कहे हुए शब्दों का पालन 
करूँगा ।* 

ओर कृष्ण्राज ! बह तो मल में ही है न ९” 

वह कहों है मुझे पता नहीं | शायद वहीं हो ।” 

“बंधुकराज को क्या कहना है ९ 

अन्दावती में कोई दंडनायक नहीं रहेगा। चन्द्रावती परमारों की 
स्वतन्त्र नगरी है 

दासोदर घड़ी-मर ओंखे मूँदे बैठा रहा, मानो विमल के शब्दों को 
अपने अन्तःकरण में अंकित कर रहा हो | 

हूं! और !” थओ्रौर उसने विमल के सामने देखा । 

भा अम्बा मवानी के पातवाले संगमरमर के पहाड़ धंधूकराज पाटन 
को सौंप दंगे ।! ” 

संगमरमर के पहाड़ ?? 

पे !5 

पाटन क्या उन्हें गले थें घेगा ?! दामोदर ने अविलम्ब विभमल की 
विचार-परम्परा और घंघृकराज की शर्तों के रहस्य को आत्मसातू कर लिया; 
इसलिए उसने अपने स्वर को भी कुछ वदला । उसे लगा कि मन्दिरों 


# देवमूर्ति को नहलाकर प्रतिशा या शपथ के लिए. उस जल का 
उपयोग करना | 
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॥ आल जा कक 


का निर्माण करने की विमल की मौज के सिवाय इस बात मे दूसरी कोई 
ठोस बात नहीं है। धंधूकराज के दूसरे पुत्र कृष्णराज की अनुपस्थिति भी 
उसे खल रही थी | इधर इस तरह सन्धि-वार्ता करते हुए भी उधर कुल- 
चन्द्र के साथ मिलकर वह कोई नयी मोचबन्दी नही कर रहा हो इसका 
क्या ठिकाना ! 

“दामोदर ! विमल थोड़ा अधीर होकर बोला--तिरा पाठन विशाल 
होगा, परन्तु चन्द्रावती तो महान है | पाटय को वह महत्ता अ्रभी प्राप्त करनी 


है ।! 
है? 


मेरा पाठ्य ! दामोदर ने साश्चय पूछा---और क्या वह आपका नहीं 
यह तो तुम्हारी इस बात का, कि संगमरमर के पहाड़ों की पाठन 
क्या गले बॉ घेगा, मेरा जवाब है । बाकी पाठन की ओर से मैंने ही संग- 
मरमर के उन पढाड़ों को मॉगा है । दडनायक चन्द्रावती में न रहे, वहाँ से 
इतने दूर रहे, तो परमार्राज को भी अपनी पराधीनता अखरेगी नहीं; 
उलटे यही लगेगा कि उसका स्वामिमान अह्लुण्ण है। और गणधर 
उन संगमरमर की शिलाओं को एक ऐसी अजर-अ्रमर सजीव सृष्टि में 
परिवर्तित कर देगा कि जब मैं, तुम, पाठन, चन्द्रावती या और कोई न 
रहेंगे तब भी वह सृष्टि विद्यमान रहेगी ।? 

“विमलराज | आप संगमरमर के पहाड़ ले सकते हैं | गण॒धर अपनी 
इच्छानुसार उनकी रचना कर सकता है। परनन्‍्ठु जिसके करने से पाटन 
की महत्ता खंडित हो वैसा कोई काम में, आप या स्वय भीमदेव महाराज 
भी नहीं कर सकते !? 

“इसमे पान का सहंत्व किस तरह कम होगा, यह मेरी समझ में 
नहीं आया ।' 

अबुद-मंडल को पाटन कभी भी अपने अधिकार से निकलने नहीं 
देगा, निकलकर जाने दे सकता भी नहीं | जिस दिन अरुद्‌-संडल पर से 
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सोलंकियों की सत्ता मिट जायेगी उस दिन पाठन पाठन न रहेगा । चन्द्रावती 
पाठन का हृदय-प्रदेश है, श्रोर हृदय द्वी रहेगा । अर्वुद्पषति आपको आरा- 
सुर के पहाड़ भले ही दे, परन्तु पाठन की सामन्ती वह छोड नहीं सकता, 
उसे पाटन का सामन्त बने ही रहना होगा । आप उसकी और से सन्धि- 
चर्चा करने के लिए नहीं, महाराज के समक्ष उसके अपराधों की छ्षमा- 
याचना करने के लिए, आये हैं ।? 

“« दामोदर का उत्तर स्पष्ट, सीधा ओर कुछ कठोर भी था। विमल 
को वह अ्रपमानजनक लगा । दामोदर इसे ताड़ गया | उसने तत्काल 
बिगड़ती बात को बनाते हुए कहा--थे दो बातें तो हो गई, इनके 
अलावा कुछ ओर भी है, प्रभु ! मुझे भी तो महाराज की सेवा में समस्त 
वार्तालाप निवेदित करना होगा ।? 

जब तक घंघूकराज जीवित हैं युवराज पूर्रपाल महाराज के अधीन 

रहेंगे ।? 

तत्श्चात्‌ ९! 

“उसके बाद क्या होगा, दामोदर, इसका मुफ्के या तुम्हें या किसी को 
भी क्‍या पता १ यों समकृकर चलो कि उसने अपनी टेक निबाहने का 
सन्तोष प्राप्त किया और इमने अनुदपति को अपने वश में कर लिया। 
ज्यादा खींचने से तो रस्सी के टूटने का ही अन्देशा है। उधर मालवा- 
वाले उसकी पीठ ठोंकने को तैयार हें ही |! 

धदि महाराज इन प्रस्तावों को उचित समझे तो मुझे क्या आपत्ति 
हो सकती है १! 

महाराज को कैसा लगेगा ?! 

“यह में क्या कह सकता हूँ ! दो सकता कि महाराज किसी ऐसी वस्तु की 
मॉग करें जो धंघूकराज को पाठन के साथ बॉघ रखने में सहायक हो,निमित्त 
बने ।? दामोदर के मन मे अमी भी कृष्णराज का विचार घूम रहा था| 
वह यही सोच रहा था कि कुष्णराज को सिन्ध के युद्ध में साथ लिया जाये 
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या नड्ूल को जीता जाये तो पुत्र-प्रेम के कारण धघुकराज'शान्त बना 
रहेगा, कोई उपद्रव नहीं करेगा | ः 

'तो क्‍या महाराज किसी वरठु की मॉग करेगे ? 

“वस्तु की माँग अर्थात्‌ ...लेकिन यह तो मेरा केवल अनुमान है। 
आप धंघृकराज से इस सम्बन्ध में बातचीत कीजिये | मैं महाराज से 
बातें करता हूँ | महाराज के शिविर के समीपवाली पहकुदी में घंघुक- 
राज के लिए. हमने आतिथ्य की सभी सामग्रियों प्रस्तुत कर रखी हैं | वह 
खुशी से वहाँ आ्राकर निवास करे !? ह 

“धंधूकराज तो वहीं सूय-मन्द्र के निकट रहेगे। वहों मन्दिर है 
ओर दूसरी सभी तरह की व्यवस्था भी हे ।और फिर राजपुरोहित रुद्वराशि 
भी वहीं है । 

प्रभु !! नया दॉव चल रहा हो इस प्रकार अत्यन्त विनम्न और बिनीत 
होकर दामोदर ने कहा--अ्रभी तक तो मैंने आपसे पाटन के महत्व के 
सम्बन्ध में ही कहा | लेकिन अब जो कह रहा हूँ उसका सम्बन्ध तो देश- 
विदेश से पाठन की कीर्ति से है 

'सो क्‍या है दामोदर ? जरा खोलकर बात कहो |” 

धाटनपति द्वारा अमय वचन दिये जाने पर भी यदि अर्वुद॒पति 
उनके समीप रहकर आतिथ्य ग्रहण न करें तो आप ही सोचिये, देश-विदेश 
में पायनपति के वचन का मोल ही क्या रह जायेगा यह तो कोई नहीं 
कहेगा कि उनकी पुत्री या राजपुरोहित वहॉ थे इसलिए, नहीं गये; सब 
यही कहेंगे कि अभय वचन तो मिला, परन्तु वह विश्वसनीय नहीं था | 
इसी लिए, कह रहा हूँ कि यहाँ आने के बाद यदि धंधूकराज वहाँ निवास 
करेंगे तो पाटन के दिये वचन की छीछालेदर हो जायेगी, दुनिया-जहान 
में कहावत बन जायेगी ।? 

बिसल विचार्मग्न हो गया । थोड़ी देर बाद उसने कहा--दामोदर, 
कहना तो तुम्हारा सच है, लेकिन धंधुकराज मानेंगे ९! 
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धयदि मैं स्वयं निमन्‍्त्रण देने चलूँ १ 

हो, दामोदर | यही ठीक होगा । इतने आादर-मान के बाद सम्मवतः 
आतिथ्य अस्वीकार करते हुए, वह लज्जित हों ।! 

थोड़ी देर बाद दामोदर अगरनी पहकुटी में से बाहर निक्रला । बाहर 
आकर उसने आयुप को एक ओर शान्तियूबक खड़े देखा | दामोदर ने 
उसे संकेत से अपने समीप बुलाया । जब वह झा गया तो उसे धीरे से 
कहा--आयुप ! मेरी पद्ठकुटी के पिछले हिस्से में कुछ चित्र रखे हैं । 
उनमें से अ्रत्रुदपति के पुत्र कृष्ण्राज का चित्र खोजकर निकाल लेना । 
ओर कार्तिक स्वामी आये तो उसे यहीं रुकने के लिए कहना ।? 


उसके बाद विमल और दामोदर वठेश्वर के मन्दिर की ओर चले 
गये | 


5 


५५, कार्तिक छवाण लाहिनी वावली का निरीक्षण 


आयुष ने दामोदर को जैसे ही घंधुकराज के आने के समाचार दिये, 
कार्तिक स्वामी वदेश्वर की तरफ चला गया था । 
उसने वहों जाकर मन्दिर मे चारों तरफ धूम-फिरकर देखा, जेकिन 
उसे कोई भी सैनिक, पैदल, घुड़सवार या गजाधिपति नहीं दिखाई दिया। 
केवल धंधूकराज और गणघर के दो हाथी मन्दिर के बाहर एक विशाल 
वट-बुक्ष की छाया में भूम रहे थे । 
कार्तिक स्वामी उस ओर गया। धंधूकराज हा एक छोटे पहाड़-जैसा 
बड़ा भारी हाथी खड़ा खड़ा बदन हिला रहा था । उसके ऊपर से कीमती 
हौदा भी अभी तक उतारा नहीं गया था । गणधर के हाथी का महावत वहों 
खड़ा-खड़ा सामनेवाले किनारे की ओर देख रहा था। कार्तिक उससे बातें 
करने लगा । 
पक्या गण॒घरजी भी आये हैँ? 
पहॉ, वे भला आये बिना रह सकते ये १ 
प्क्यों १! 
“उन्होंने तो जब से यहों के सूर्य-मन्दिर के बारे में सुना तभी से आने 
की लगन लगी थी | देवी भी पधारी हैं । 
“अच्छा १ जगह तो सचमुच झुन्दर है 
कार्तिक ने चारों ओर देखा। ईर की एक बावली पर दो-तीन आदमी 
खडे दिखाई दिये | 
'शायद्‌ वहां गये हैं उस बावली पर ।' कार्तिक ने महावत को उँगली 
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से संकेत करके दिखलाते हुए कद्--वहों खड़े तो हैं |” 

कौन ९ 

“णधरजी और देवी आदि सभी !! 

धतहों, नहीं; वे सव तो वहाँ पुरोहितजी महाराज के पास बैठे हैं | 
वहाँ जो खडे हैं वह तो धंधूकराज के महावत हैं, उस और घूमने गये हैं । 
में यहाँ देख-रेख पर था इसलिए मुझसे कह गये हैं कि जरा घूम आऊेँ |? 

'हॉ, बावली है तो बड़ी सुन्दर, देखने योग्य है| चार तो मंजिलें 
हैं !! कार्तिक ने कह | 

आपने देखी है ?? 

एक बार गया था। यात्रियों का दो घड़ी सुस्ताने का मन हो आये 
ऐसी ठंडी जगह है। अब आया हूँ तो चले , मैं मी वहाँ हो ही आऊँ ! 

हॉ-हों, जरूर हो आइये । सामनेवाले किनारे से दो हाथी इस ओर 
आते हुए दिख रहे हैं | एक तो दंडनायक स्वयं है....? 

“तब तो दूसरा हाथी महामंत्रीश्वर का होगा ।” कार्तिक ने कहां-- 
तो चलूँ, जय सोमनाथ (! 

“जय....? महावत ने जवाब दिया--आप उधर जा रहे हैं तो उस महा- 
वत से कहियेगा--क्या नाम है उसका ! में तो इस तरह के अटठपटे नाम 
याद नहीं रख सकता । इधर के लोगों के तो नाम भी बड़े विचित्र होते 
हैं ।! इतना कहकर मदह्दावत नाम याद करने लगा। 

कया कहना है ? कार्तिक ने जाते-जाते रुककर पूछा | 

कहियेगा उसे--अरे, अच्छा-सा नाम है उसका | हॉ-हों, याद आ 
गया--कल्ल-- 

“क्या कहना है कल्ल से ९!” कार्तिक हँसा-- नाम भी कितना विचित्र 
है ! कल्ल |? 

'कहियेगा कि भाई, बावली देख ली हो और सत्तू खा लिया हो तो 

, लौठ आओ मेरा तो अभी रसोई का ही ठिकाना नहीं !? 

&्‌ 
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अवश्य कह दूँगा। कल्‍्ल ही नाम है न !! 

हॉ---कल्ल--! 

कार्तिक स्वामी नाम याद करता हुआ चला | धंघूकराज का महा- 
वत बावली देखने जाये यह बात उसे कुछ विचारणीय लगी | वह जल्दी- 
जल्दी लाहिनी बावली की तरफ चलने लगा | 

जब वह लाहिनी बावली पर पहुँचा तो उसने वहाँ किसी को न देखा | 
उसे आाश्चय हुआ । दूर से दो-तीन आदमी दिखाई पड़ते थे, लेकिन यहों 
आने पर उनमें से कोई भी न मिला | उसके मन में बावल्ली के बारे में 
शंका का बीजारोपण हो गया | 

धंघूकराज की पुत्री लाहिनी देवी द्वारा बनवाई हुई यह बावली बड़ी 
ही सुन्दर थी, मानो बनवानेवाली ने इसकी वनावट में अपना जीवन- 
रस ही उड़ेल दिया हो । यात्री आनन्द करें, रात भी बिता सके, तीसरे 
पहर का नाश्ता करें, केवल सुस्ताना हो तो सुस्ता लें इस तरह अलग- 
अलग आराम करने की अनेकविध व्यवस्थाएँ. उस बावली में की गई 
थीं | जहों से अन्दर उतरने की सीढ़ियों शुरू होती थीं वहाँ वावली का 
निर्माण करवानेवाली ने दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई अपनी एक 
खत्यन्त विनम्न प्रतिमा स्थापित करवाई थी, मानो झुग-शुग के अनेक 
मानव-यात्रियों के'ओठ पर एक ऋण के लिए भी यदि अपना नाम आग 
जाये तो जीवन का समूचा साफल्य प्रास हो जाये, इस भावना से मरी 
यह मूर्ति वहाँ खड़ी थी | अनन्त काल के किनारे खडे किसी अनजान 
मनुष्य के साथ अपना सम्बन्ध स्थापित करने के लिए आ्रठर हो इस तरह 
बह प्रतिमा प्रत्येक आगन्तुक को अन्दर आने के लिए, नम्नतापूवंक 
आमन्त्रित कर रही थी । 

कार्तिक स्वामी क्षुण-भर वहाँ ठिठका | उसे दृश्य आकर्षक लगा । 
परन्तु उसे बावली के अन्दर घूम आना था, इसलिए बह सीढ़ियों उतर- 
कर तत्काल बावली के अन्दर नीचे चला गया | 


)े 
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उसने वावली में उतरकर एक एक कोने ओर एक-एक मजिल को 
खूब अच्छी तरह देखा । 

अन्त में वह चौथी मंजिल पर चढ गया। वहों करोखे मे बैठकर उसने 
नीचे की ओर देखा--किंसी विशाल सरोवर की भॉति बावली का पानी 
हिलोरे लेता हुआ मुख्य प्रकोष्ठ की दीवालों से टकरा रहा था। जो आदमी 
हठात्‌ अच्श्य हो गये थे उनकी समस्या अब भी उसके मन में चक्कर लगा 
रही थी | एकाएक वह क्‍या देखता है कि जो छोटी-छोटी सीढ़ियों पानी 
की सतह तक आकर समाप्त हो गई थीं, उनका सिलसिला प्रकोष्ठ के अन्दर 
तक चला जा रहा है। ध्यानपूवक देखने से उसे पता चला कि सीढ़ियों 
का वह सिलसिला प्रकोष्ठ की बाहरी दीवाल से लगा-लगा ठेठ प्रथ्वी के 
अन्दर तक चला गया है। वह थोड़ी देर तक वहा शान्तिपूवक बैठा रहा ? 

दो-एक क्षण इसी तरह बीत गये और उसने उन सीढ़ियों पर एक 
आदमी को थाते हुए देखा । आगन्तुक का चेहरा एक वार देखकर भूला 
न जा सके इतना आकपक था। उसके पीछे-पीछे एक आदमी और 
भी चला आ रहा था । कार्तिक स्वामी को यह देखकर और भी कुतूहल 
हो रहा था कि वह स्वयं जिस रास्ते से वावली में आया उससे भिन्न किसी 
दूसरे ही रास्ते से वे लोग आये थे | वह रास्ता बावली की सीधी सीढ़ियों- 
वाले रास्ते से एकदम जुदा होना चाहिये, नहीं तो वह उन्हें आते हुए 
अवश्य देखता | आगन्ठुक कहीं उसे देख न लें इस विचार से कार्तिक 
स्वामी तत्काल भरोखे से नीचे उतर गया। 


आगन्तुकों में से एक कुछ कह रहा था । कार्तिक स्वामी करोखे के 
निचले हिस्से में फश से सटकर छिप गया । 


अपना नाम भी, महाराज, आप अच्छी तरह याद कर लीजिये । भूल 
होना स्वाभाविक है। दूसरे नाम से बुलाने पर मेद खुल जायेगा | 
मेरा नाम ९! 


“जी हो, आपका नाम कल्ल है, इसे न मूलियेगा |? 
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“अच्छा, तो अब तू मुफे इसी नाम से पुकार, में जवाव देता हैँ, इस 
तरह अभ्यास हो जायेगा।! 

कल्ल !! दूसरे आदमी ने पुकारा | 

ज्जी, प्रभु ! पहले आदमी ने हाथ जोड़कर इस तरह कहा मानो 
सामिनय बोलने का अभ्यास कर रहा हो | 

“कल्‍्ल ? कार्तिक को आश्चय हुआ ।? यह तो धंधूकराज के महा 
बत का नाम है । इन दोनो में से एक तो वही है, परन्तु दूसरा कौन है 
बह सुनने के लिए. और भी सतक हो गया । 

अपने छिपने की जगह से सिर उठाकर उसने सावधानी से नीचे 
देखा । 

दोनों आदमी अब भी वहीं खडे थे। कार्तिक पुनः फुर्ती से दुबक गया 
ओर कान लगाकर सुनने लना । बोलने की ध्वनि तो सुनाई पड़ रही थी, 
परन्तु श्रथ स्पष्ट नहीं हो रहा था कुछ देर तक इसी तरह स्वर सुनाई देते 
रहे, लेकिन अर्थ समझ से नहीं आया । फिर एकदम नीरवता छा गई। 
उसने पुनः सिर उठाकर नीचे की ओर देखा । हे 

अब वहाँ केवल एक ही आदमी खड़ा था, दूसरा दिखाई नहीं दे 
रहा था । ऐसा लगा, मानो जिधर से दोनों आये थे उधर ही दूसरा गायब 
हो गया है। कार्तिक स्वामी भी उठ खड़ा हुआ और शीघ्रता से बाहर की ओर 
दौढ़-। उसका मन्शा आगसन्तुकों से इस तरह सामने की ओर से आकर 
मिलले का था, मानो वह अभी ही बावली के अन्दर चला आ रहा हो | 
वह बावली के बाहर ठेठ ऊपरवाले हिस्से मे चला आया, दोनो आ- 
गन्तुर्को में से एक भी उसे दिखाई न दिया । अब वह आगन्तुर्को के सन्देह 
को निर्मल करने के लिए, जिस रास्ते से बावली देखने के लिए. आया था 
उसी पर लौट चला और कुछ दूर जाकर फिर बावली की ओर इस तरह 
धीमे-घीसे चहलकदमी करता हुआ आने लगा, मानो पहली ही बार उधर 
आरा रहा हो । 
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तभी उसे बावली की बगल में एक आदमी दिखाई दिया । 

कार्तिक स्वामी को आश्चर्य हुआ | अन्दर उसने दो आदमियों को 
देखा था, वाहर केवल एक ही आया था, दूसरा कहीं दिखाई नहीं दिया 
था । जैसे कुछ जानता ही न हो इस तरह कार्तिक बावली की ओर गया । 

बावली के समीप पहुँचकर उसने उस आदमी को नमस्कार किया और 
पूछा--कहिये, देख आये बावली १! 

* उसआदमी ने आश्चयंचकित और शंकित होकर उसकी ओर देखा। 
कार्तिक स्वामी को तत्काल खयाल आया कि कहीं उसके प्रश्न करने के 
ढंग से भेद प्रकट न हो जाये, इसलिए, उसने चतुराई से विपय परिवर्तन 
करते हुए कहा---क्षमा कीजिये, में तो उधर से, वहाँ जो दो हाथी खड़े 
हैं, वहों से आ रहा हैँ | इधर आने लगा तो महावत ने मुझसे कहा, कि 
बावली देखने जा रहे हो तो जरा मेरा सन्देशा भी लेते जाओ । सन्देशा 
शायद आपका ही हो, इसलिए में पूछ बैठा ।” 

'सन्देशा किसने भेजा है ?? 

“वहाँ जो महावत है |! 

क्या सन्देशा है ?? 

“कल्ल, या ऐसा ही कुछ नाम बतलाया है । 

हो, कल्ल में ही हूँ |? 

“उन्हें अमी भोजन बनाना है, इसलिए आपको जल्दी बुलाया है ।* 

हों, हो |! 

कार्तिक स्वामी उसके स्वर को सुनता और मन-ही-मन उससे परिचित 
होता रहा । 

“देख ली बावली १ कहते हैं कि देखने जैसी है | जब इतने पास आ 
हा हैं तो मैंने भी कह्ा कि आओ, देखता चलूँ। आप तो देख आये 

ज 

) नहीं । मैं--मैंने तो देखी हुई दे । मैं तो यहीं का रहनेवाला हूँ । 


पुता३]2?पपययय झाज सन्‍्यासी संन्‍्यासी 


आस थक वर सन अप कटी पर पल हरे 


अच्छा चलूँ, उधर मेरी प्रतीक्षा की जा रही होगी ।' 

कल्ल ने दोनो हाथ जोडे । कार्तिक स्वामी ने भी दोनों हाथ जोड़- 
कर नमस्कार किया । कुछ दूर जाने पर कल्‍्ल ने रुककर इस तरह आवाज 
दो मानो कोई बात याद आर गई हो--रे ...ओ माई . .ठम ..ठुग्हारा 
नाम क्या है £ 

जी, मेरा नाम केशव है ।' कार्विक ने उत्तर दिया | 

'हॉं, देखो, बावली मे ज्यादा अन्दर न उतरना | लौटते समय कई 
गफलत में पड़ते और डर भी जाते हैं । बहुत बढ़ी जो है ।' 

ग्रच्छा? कार्तिक स्वामी मन-ही-मन हँसा। उसे विश्वास हो गया कि, 
एक आदमी अन्दर रह यया है| वही अन्दर रहना चाहिये जिसका चेहरा- 
सुहरा आकर्षक था | वह सोचने लगा--अन्दरवाला कौन है ! ओर 
उनकी योजना क्या है ! 

कल्‍्ल को दिखलानें के लिए वह थोड़ासा अन्दर उतरा ओर कुछ 
देर वहीं ठिठककर फिर बाहर आया और शीघ्रवा से बटेश्वर के मन्दिर 
की ओर लोग चला । 


१६. कहे या न कहे ! 


कांतिक स्वामी सोलंकी की छावनी में जेसे ही वापस आया, आयुष 
' मे उसे खबर दी कि मंत्रीश्वर महाराज से मिलने जानेवाले हैं, परन्तु 
तुम्हारे लौट आने की राह देख रहे है | 

कार्तिक भपटकर अन्दर गया । उसने दामोदर को चिन्ता में डूबे 

पट्टकुटी में इधर से उधर घूमते देखा। कार्तिक ने उसे पहिले कभी भी 

इतना अधिक चिन्तित नहीं देखा था | उसके कपाल पर सलवर्ट पड़ी 
हुई थीं ओर एक हाथ ठुड्डी पर ह्वी रह गया था| वह पिंजरे मे बन्द शेर 
की तरह इधर-उधर घूम रहा था। अपने विचारों में वह इतना तल्‍्लीन 
था कि कार्तिक का अन्दर आना न जान सका । 

अ्रायुष ! क्‍या कार्तिक आ गया १? उसने आयुष को आवाज़ देकर 
पूछा । 

सहाराज ! में तो यहीं खड़ा हूँ ” कार्तिक ने हाथ जोड़कर प्रणाम 
किया । 

“तो फिर बोलता क्यों नहीं ! क्या जानता नहीं कि इस समय प्रत्येक 
ज्ुण अनमोल है! बतला, क्या कर आया है ९? 

“लगता है कि धधूकराज अकेले ही हैँ | कोई दूसरा साथ नहीं है ।? 

कोई भी नहीं है १? 

जी नहीं ।! 

(परन्तु, तू लाहिनी बावली की ओर गया था न, वहां क्या देखा ९? 

'सहाराज | मैंने वहाँ एक आदमी को देखा--धधूकराज के महावत 
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को ! कार्तिक ने जानबूक कर दूसरे का नाम नहीं लिया। 

कल्ल !? 

हो, महाराज ? दामोदर की जरा-जरा-सी बात मालूम करने की 
क्षमता से कार्तिक स्वामी को जितना आराश्चय हुआ, अ्रव उतना ही ज्ञोम 
भी होने लगा | वह सोचने लगा कि बावली में जो कुछ देख-सुन आया 
है उसे किस ढंग से कहे | उसे पूर्ण विश्वास था कि जरा-सी शंका होते 
ही मंत्रीश्वर दंडनायक के दिये हुए. श्रभय वचन को तोड़ने में देर नहीं 
लगायेगा | इसलिए कार्तिक ने निश्चय किया कि पूरी जानकारी प्रास करने 
के वाद ही कुछ कहना अधिक अच्छा होगा । तभी दामोदर ने पूछा-- 
इस कल्‍्ल की क्या बात है १? 

महाराज !? 

“अरे | हकलाता क्यों है ?--दामो दर ने अचानक कहा--श्रभी 
मुझे महाराज के पास जाना है, ओर महाराज से यही कहना है कि अगर 
कल धधूकराज महाराज की शरण मे आने का अपना विचार प्रकट न 
करे तो सोलंकी दल उनके हाथी को, कलल को और स्वयं उनको भी 
फिलहाल यहीं रोक लेगा । समक्का १! 

ध्रभु | क्‍या दंडनायक का अभय वचन व्यर्थ जायेगा !? 

हो |? दामोदर ने शीघ्रता से कहा | 

ओर क्या दंडनायक इसे चुपचाप सह लेंगे १ पाठन के घर-ऑगन 
की अपेक्षा आ्राडावला मे मचा हुआ सोलकियों का गढ-युद्ध क्या अधिक 
विनाशकारी नहीं दोगा ?! 

दामोदर ने पट्कुटी में एक दो चक्कर और लगाये । श्रन्त मे वह 
चुपचाप खड़ा हो गया--दिख, कार्तिक स्वामी ! बहुत करके तो आज राव 
में ही धधूकराज भाग जायेंगे !? 

“धवापस चले जायेंगे ९? 
ब्ह्‌ ॥ है 


दा 





कहे या न कहे ९ श्ड्छ्‌ 


आपने कैसे जाना, प्रथु ? 

वह आदमी दुरामढी है | बह महाराज भीमदेव के साथ सन्धि 

करना चाहता है । वद इतने अभिमान से बात करना चाहता है, 
मानो स्वयं ही अवन्तिपति हो | में इस बात को इस तरह होने देना नहीं 
चाहता | दंडनायक तो स्वप्नदर्शी, अव्यावह्वरिक आदमी हैं | आज रात 
अपना मविष्य जानने के लिए, नदी के उस पार, जहाँ रुद्रराशि अनुष्ठान 
कर रहा है, धंधूकराज अकेले ही जायेंगे | श्रगर भविष्यवाणी से यह पता 
चला कि युद्ध मे या मालवा के साथ सन्धि करने में लाभ नहीं होगा, 
तो वह मालवा का साथ छोड़ देंगे--नरन्‍्ठु फिर भी तू तो महाराज बधूक- 
राज के हाथी और महावत को सेभाले रखना । वे जहाँ हैं बह्दों से जरा भी 
हिलने न पायें, समझा ? कौन कह सकता है कि भागने का उनका सन नहीं 
हो जायेगा ९? 

“बल्कि तू तो ऐसा कर कार्तिक स्वामी ? ऐसा लगा मानो दामोदर 
गम्मीर विचार कर रहा हो, “कि इस कल्ल को तो सॉक्क होते ही पकड़कर 
कहीं बन्द कर दे ! लाहिनी वावली के नीचे एक तहखाना है, उसी में 
बन्द कर देना । ओर ऊपर तुम दोनों जने रखवाली करना--तू और 
जयदेव !? 

अरे, आयुप ! दामोदर ने ताली वजाई | 

कार्तिक स्वामी कुछ जवाब दे, दूसरी कोई बात कह्दे या कुछ खुलासा 
करे उसके पहले ही आयुष वहॉ आकर खड़ा हो गया । 

आयुष ! क्‍या तूने उन चित्रो को निकाल लिया है ? 

हों, महाराज !? 

ला तो---! 

आयुष ने अवन्तिपति और अरनुदपति के अ्रनेकों मन्त्रयों, सरदारों, 
गुप्तचरों आदि के चित्र वहाँ फैला दिये । 

दामोदर ने जल्दी से एक चित्र उठा लिया---'यह रहा--यह कृष्ण- 
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राज है !! उसने वह चित्र कार्तिक के सामने रख दिया। 

कार्तिक स्तव्ध रह गया | लाहिनी बावली में जो आकर्षक चेहरा उसने 
देखा था--ठीक वही चेहरा इस चित्र में भी अंकित था | परन्तु उसे यह 
बात कहना चाहिये या नहीं, इसका निश्चय वह नहीं कर सका। दामो- 
दर इस बात को जानता है या सिफ अनुमान कर रहा है इस बात का 
घह कुछ अन्दाज न लगा सका । वह कुछ व्यग्र हो गया | तभी दामोदर 
ने कहा--कार्तिक तू इस चित्र को ठीक से देख ले | कृष्णुराज यदि 
यहाँ आया--नड्डल से देवराज का ऐसा ही सन्देशा आया है--या आ्राने- 
वाला हो तो उसका चित्र-परिचय तेरे लिए उपयोगी होगा ।! 

अब तो कार्तिक स्वामी की व्यग्रता की सीमा ही नहीं रह गई। अगर 
मंत्रीश्वर को कृष्णराज के बारे मे पता चल गया तो इस एक ही बात पर 
घंधूकराज के भविष्य का निर्णय कर देगा, इसमे जरा भी संशय नहीं है | 
यह तो बिलकुल असम्भव है कि हाथ आये हुए ऐसे अवसर को दामो- 
दर जाने देगा । और अगर ऐसा हुआ तो दडनायक और मंत्रीश्वर के 
बीच पुनः संघर्प होगा | बह यही सोच रहा था । यदि मंत्रीश्बर इस बात 
को जानता न हो और वह कह दे तो यही परिणाम होगा; और यदि वह 
जानता हो और न कह्टे तो उसका विश्वास गँवा बैठेगा । अन्त में उसने 
मौन रहने में ही कुशल समझी । 

क्या सोच रहा है, कार्तिक ? 

'सहाराज, आपके क थनानुसार कल्ल को वहों लाहिनी बावली के नीचे- 
वाले तदखाने में बन्द करने के लिए कौन-सा उपाय करना होगा ?! कार्तिक 
ने इतनी सावधानी से अपने मन को बात छिपाई कि मत्रीश्वर को जरा भी 
शंका न ही सकी | 

पतू और जयदेव उसे बावली देखने के बहाने वहोँ ले जाना | उसे 
बातों में लगाना--था तो वह मदिरा का भक्त होगा; और ऐसा न हो तो 
कोई रत्री ढूँढ़ लेना | मदिरा और स्त्री--वे दोनों ही गुप्तचर के अमोघ 





कहे या न कहे ! 


हथियार हैं !! 

प्हॉ प्रभु ( 

“देख, में तो रुद्रराशि की भविष्यवाणी सुनने के लिए, गया रहेँगा! 
इसलिए वहाँ से कल्‍ल या हाथी या कोई भी इधर-उधर हुआ तो जिम्मे- 
चारी तेरी होगी, समझा ?? 

“हों, महाराज |? कार्तिक अ्रभी तक यह नहीं जान पाया था कि जिस 
ब्रात को वह छिपा रह्य है उसकी जानकारी दामोदर को है या नहीं । 


प्रभु | ऐसा क्‍यों न करूँ कि महावत और हाथी दोनों को लाहिनी 
आबवली के समीप ले आऊँ ९ 


“उससे क्‍या फायदा होगा ? 

“मान लीजिये कि भविष्य मालूम कर लेने के बाद धंधूकराज हमारे 
अनुकूल हो रहे तो इस कारवाई से व्यथ ही फमेला उठ खड़ा होगा। 
लेकिन स्थानान्तर के कारण वैसी कोई बात न होगी और उनकी योजना 
में गड़बड़ तो खैर हो ही जायेगी | इस बीच हमे सच्ची वात का पता भी 
लग द्वी जायेगा । 

हो, यही ठीक है | जयदेव को साथ रखना |” 

हाँ, महाराज !? 

भहाराज ! मैं तो यहीं हैँ ” जयदेव बाहर से आ रहा था, अपना 


” न्ञाम सुनकर वह अन्दर आया---'मसहाराज | क्‍या आपने मुझे याद किया १ 
मकवाणाजी आये हैं !? 


“कौन ? केसर मक॒वाणाजी ? 

हों, महाराज |? 

'कहों हैं ? किधर से आ निकले ?” 

“महाराज से मिलने गये है | सिन्ध से सीधे चले आ रहे हैं | 

अच्छा, देखा ! ठ॒ुके आज कार्तिक स्वामी जहों ले जायें वहों उनके 
साथ जाना है, समझा ! कार्तिक | एक भो वस्तु गुम छुई तो तू जिम्मे- 
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वार होगा । चलो, आयुष ! मुझे महाराज के पास जाना है। मेरी पालकी 
“आयुष | यह सब तू समेट लेना । और कार्तिक ! पहला चेहरा याद 
हैन? 

“हा, महाराज !? कार्तिक ने जवाब दिया | 

थोड़ी देर बाद जब कार्तिक पद्ठकुटी मे से बाहर निकला तो उसकी 
व्याकुलता का पार नहीं था | 

दामोदर कितनी बातें जानता है इसका उसे पता न चल सका । दंड- 
नायक ओर मंत्रीश्वर के बीच संघष रोकने के लिए जिस बात को गुप्त 
रखना जरूरी था, अब उसको प्रकट करने की भी उतनी ही आवश्यकता 
उपस्थित हो गई थी । 

वह स्वयं कोई निश्चय न कर सका । शाम को मिलने का स्थान बतला- 
कर उसने जयदेव को बिंदा किया | अपने काम को ठीक से समझने के 
लिए, वह नदी के किनारे एक घड़ी तक घोड़े पर सवारी कर उसे दौड़ाता 
रह । 


१७, एक नहीं, दो कल्ल '! 


जूमदेव /? 

(क्या है कार्तिकजी १ आप क्या कह रहे हैं ९! 

धुम वहा कया देखते हो ? 

पकहों ९? 

“उस बावली के नजदीक कोठे की ओर, तुम्हें वहाँ से चले आते दो 
आदमी दिखाई दे रहे हैं ९? 

“हों, महाराज : क्‍यों ?! 

“दोनों एक-से दीखते है न ९ 

जयदेव ने उस तरफ देखा, थोड़ी देर के लिए. आश्वयचकित रह 
गया--श्ररे | हॉ ! लगता तो ऐसा ही है !? 

जयदेव ओर कार्तिक स्वामी दोनों एक विशाल वट्य्क्ष के ऊपर 
चढ़कर चुपचाप बैठे थे। सॉक हो रही थी। रास्ते पर से उड़ी हुई गो- 
धूलि वेला की रज सूय की किरणों को प्रतिविम्बित करती रुपहले प्रकाश 
से चमक रही थी । लाहिनी बावली के प्रकोष्ठवाले भाग की और से दो 
आदमी बाहर मिकलकर इसी वट-बृक्षु की ओर आ रहे थे | 

कार्तिक ने जयदेव का हाथ पकड़ा ओर धीरे से उसके कान मे कहा 
--अ्रव तुम कुछ वोलना मत | देखो, दोनों के चेहरे--वेशभूपा--आदि 
में कितना अधिक साम्य है १ तुम देख रहे हो न ९ 

'हॉ, परन्ठु ये दोनों कोन हैं १? 

“इनमें से एक तो कल्ल है--धंधूकराज का महावत !? 
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फकोन-सा !! 

कार्तिक स्वामी ने कल्ल को दिखलाने के लिए, ऑँगुली उठाई, परन्ठ 
अंगुली इस तरह स्थिर हो गई मानो उसे लकवा मार गया हो । उसकी 
निगाह भी उसी दिशा में स्थिर होकर रह गई--शरे | जयदेव | इनमे कल्ल 
कोन है १ ये तो दोनों ही कल्ल हें !? 

फिर ९ 

'मैंने स्वयं ही कल्‍्ल को इस दिशा में भेजा था, ताकि वावली के 
सम्बन्ध में उसकी हलचल पर निगाह रखी,जा सके । सानो लाहिनी देवी 
ने ही कहलवाया हो, इस तरह मेंने रुद्रराशि के एक शिष्य के द्वारा उसे यह 
सन्देशा मिजवा दिया था कि महाराज धंधूकराज तो वहाँ गये जहाँ 
उन्हे जाना था, और तुम्हारे लिए, कहलवाया है कि महाराज के हाथी 
के मदोन्मत होने के कारण मन्दिर की एकान्त उपासना में विश्न पड़ता 
है, इसलिए लाहिनी बावली के पास अच्छा स्थान देखकर हाथी को 
वहाँ ले जाओ !' 

इतने में दोनों कल्ल वहाँ आ पहुँचे । 

कार्तिक स्वामी ने खूब ध्यानपूवंक उनकी ओर देखा । परन्तु उनमें 
से कौन असली कल्‍ल है और कोन नकली यह वदह जान नहीं सका । 
चेशभूपा, सजवज और चेहरे मे इतना अ्रविक साम्य था कि कार्तिक 
स्वामी कृष्णुराज का चेहरा याद कर लेने पर भी सामने के किसी चेहरे को 
अपने उस ज्ञान से पढ़ न पाया । वह उन दोनो चेहरों में भेद कर हो न 
सका । 

अन्त में आवाज से पहचानने की उसने कोशिश की | परन्तु यह 
देखकर उसके आश्वय की कोई सीमा न रही कि ध्वनि का ठीक से अनु- 
सरण करने के लिए, या ऐसे ही किसी कारण से वे दोनों एक साथ बोलने 
लगे थे; और इसी लिए, कार्तिक दोनों आवाजों मे कोई मेद न कर पाया । 
अब तो यदि उनकी कोई योजना हो, तो उसी को जानने के लिए वह 





एक नहीं, दो कल्ल ! १५१ 


वहाँ चुपचाप बैठा रहा । 

मुंह दिखना बन्द हो गया था। अन्धकार प्रगाढ़ होता जा रहा था । 
कार्तिक ओर जयदेव दोनों वट-इक्ष के ऊपर चुप बैठे थे। नीचे गजराज 
के पास खड़े-खडे दोनों कल्ल बातें कर रहे थे | 

'भहाराज लौदंगे तव तक तो लगभग सवेरा हो रह्य होगा। मुझे 
कहा था कि गजराज को तैयार रखना | समय पर जरूरत हो सकती है ।? 

“'ठीक--सरन्‍ठु मान लो कि महाराज को जाना न हुआ १ और बहुत 
करके तो जाना नहीं ही होगा, तब ९? 

धो क्‍या करना होगा १! 

ऐसा किया जाये कि एक आदमी बाहर रहे, ओर एक आदमी 
अन्दर रहे !? 

शअन्दर १? 

ध्हॉ [५ 

कहों ९? 

“वहीं, बावली के प्रकोष्ठ के पास ही | ऐसा लगता है कि उस स्थान 
को अमी तक किसी ने देखा नहीं है ।? 

अच्छा, तो ऐसा ही किया जाये [? 

आवश्यक जानकारी ग्राप्त करके एक आदमी प्रकोष्ठ में श्रा जाये, 
तब दूसरा उससे सब बातें मालूम करके वाहर निकल आये | इस तरह' 
भेद भी न खुलेगा और जानने लायक बातें भी मालूम हो जायेंगी ।? 

“ठीक है |! ! 

थोड़ी देर तक नीरबता रही | ऊपर की वातचीत से कार्तिक स्वामी 
इतना तो समक् गया था कि दो कल्ल मे से एक कल्ल बाहर रहेगा और 
एक अन्दर जायेगा । अब अंधेरा भी अच्छी तरह घिर गया था, इसलिए 
दोनों में से एक का भी चेहरा दीख नहीं सकता था कंठ-स्वर में इतनी 
समानता थी कि कौन किससे क्या कह रहा है यह स्पष्ट मालूम नहीं हो पा 
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रहा था। कार्तिक स्वामी को अब अपने महान्‌ उत्तरदायित्व का ध्यान आया | 
यह तो जानने का कोई साधन रह ही नहीं गया था कि कौन-सा कल्ल 
कृष्ण्राज है--अन्दर रहनेवाला या बाहर रहनेवाला ! 

ओर इस बात को जाने विना वह कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि 
सारा मामला ही गड़बड़ा जाता | 

उसको इस समय की स्थिति कुछ एसी विचित्र हो गई थी कि न तो 
कुछ बोल सकता था, न कुछ जान ही सकता था। 

उसे तो केवल चुपचाप रात बितानी थी | 

थोड़ी देर बाद उन दोनों में से एक चला गया। ओर जो कल्ल रह 
गया था वह खर्राठे भरने लगा | 

कार्तिक स्त्रामी को नींद नहीं आई | उसे यह पता न चल सका था 
कि महावत इस हाथी को लेकर कब चला जायेगा १ इसलिए! जागते हुए 
पहरा देने के सिवा और कोई चारा उसके सामने नहीं था | 

उसका मन जाने कहॉ-कहोँ की होनी-अनहोनी बातों को सोचने 
लगा---दामोदर मेहता--पाटन-जेंसे महाराज्य का महामंत्रीश्वर इस 
समय अकेला रुद्रराशि का अनुष्ठान देख रहा होगा; मगवान न करें, 
परन्तु मान लो कि कोई गुप्त रूप से उसका वध कर डाले तो क्या हो ! 
उसने कृष्णुराज को बात दामोदर/। से छिपाई थी, परन्तु जो बात-चीत 
उसने अभी सुनी, उसके अनुसार आचरण करने के बदले, वही कृष्णराज 
वहों जा पहुँचे, तो क्या हो १ 

इस प्रकार उसके सन मे मॉति-मोति के प्रश्न उठने लगे | 


१८, रुद्रराशि का जिकाल-ज्ञान 


रढ्रराशि सरस्वती [नदी के सामनेवाले किनारे पर अचस्थित जंगल 
में अनुष्ठान कर रहा था | धंघूकराज इस समय वहीं जा रहा था । दामोदर 
भी केसर मकवाणा को साथ लेकर उसका पीछा कर रहा था । आ्राधी रात 
का समय था। धंधूकराज अ्रकेला चला जा रहा था | दामोदर और मक- 
वाणा पीछे चले आ रहे हैं, इसकी उसे जरा भी खबर न थी । 
धंधूकराज अपनी घुन में चला जा रहा था । 
जंगल घना होता गया। अन्धकार बढ़ता गया | अन्त में एक बट- 
वृक्ष आया | धंघूकराज क्षण-भर वहाँ रुका । 
जंगल में उसके पीछे चले आते दामोदर ने मकवाणा का हाथ पकड़- 
कर धीरे से कहा---महाराज | अब चलिये--सच्ची हिम्मत का काम तो 
अब है |? 
“कहो ?! मकवाणा ने पूछा | 
इस बरगद के पेढ़ के पास रुद्रराशि ने संकेत के लिए दो आद- 
मियों को खड़ा किया था । वे जंगल के चौकीदार थे | उनका काम धंधूक- 
राज का पथअद्शन करना था। इस समय दोनों में से एक भी यहों 
नहीं 
“क्यों, कहों चले गये ?? 
“कहीं गये हों | आइये, हम पथप्रदशक बन जायें |? 
ओर कहीं वे आ गये !! 
यहाँ के अधिकाश कुओं में एक खासियत होती है--आपदमियों को 
२० 
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हिफाजत से रखने की | वे तो इस समय ठण्डी हवा खा रहे होंगे [ 
अच्छा, तो मेहताजी, इसी लिए. आपने मुझे चौकीदार का भेष 
धारण करवाया है ? 

जी, हो | अत्र चलिये ! देखिये, ज्यादा न बोलियेगा | 

केसर और दामोद्र बिना कुछ वोले आगे बढ़े | धंधूकराज बरगद 
के नीचे ग्राकर अभी खड़ा हुआ ही था कि दामोदर और केसर ने एक 
ओर से आकर प्रणाम किया ओर खडे हो गये | 

कौन ९ घंधूकराज ने पूछा । 

साणंग ।! मकवाणा ने आवाज बदलकर जवाब दिया | 

चौकीदार : क्या गुरुजी ने भेजा है !? 

“हो, महाराज |? 

“चल, रास्ता दिखा--आगे हो |! 

एक भी शब्द बोले बिना दामोदर आगे बढ़ गया | वह एक छोटी- 
सी पगडरडी पर चलने लगा | सकवाणा उसके पीछे-पीछे हो लिया। धंधूक- 
राज ने उन दोनों का अनुसरण किया । 

क्यों रे, यह दूसरा कौन है ? घंधूकराज ने चलते हुए पूछा । 

“यह भी चौकीदार है | महाराज की अंग-रक्षा के लिए गुण्जी ने मेजा 
है । समकवाणा ने जवाब दिया | उसके इस जवाब को सुनकर दामोदर 
को परम सन्तोष हुआ | वह डर रहा था कि कहीं मकवाणाजी का मेद,खुल 
न जाये | परन्तु इन बातों के रसिक मकवाणा ने अपना पा् अच्छी तरह 
अदा किया | यद्यपि इस तरह के काम उसके स्वभाव के विरुद्ध थे, फिर 
भी उसकी वाणी का संयम इस समय प्रशंसनीय था । दामोदर ऋषाटे से 
चल रहा था ताकि रास्ता जल्दी समाप्त हो जाये | 

चलो, कहों चलना है ? 

नदी के किनारे-किनारे कालरात्रि के मन्दिर के समीप, पीछेवालि 
श्मशान में ।! मकवाणाजी ने कहा | 
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'- “क्यों ! वहाँ क्‍यों ? धंघूकराज ने पूछा । 

: , दामोदर को ऐसा लगा मानो धंधूक इतमीनान कर रहा हो । जान- 
कारी के अमाव में केसर असमंजस में पड़ गया | दामोदर को ऐसा लगा 
मानों मकवाणा संकटापन्न स्थिति के लिए तैयार हो रहा हो । इसलिए 
उसने आवाज्ञ बदलकर जवाब दिया---महाराज ! गुरुजी वहीं अनुष्ठान 
के लिए, बैठे हैं | वह आ नहीं सकते | उन्होंने जो समय बतलाया था वह 
भी हो ही चला है। महाराज को जरा तेजी दिखलानी पड़ेगी [! 

धंधूक ने चाल तेज करते हुए कहा--'तो चलो, सरपट चलें ॥? 

दामोदर कुछ न वोला, वह तेजी से चलने लगा। रास्ता उसका जाना- 
पहचाना लग रहा था। बिना रुके; बिना भटके वह बरावर आगे बढ़ता 
चला जा रहा था। छोटी-मोटी पहाड़ियों के बीच से होते हुए; वे क्रमशः 
आगे बढ़ते जाते थे | रास्ते-भर कोई कुछ न बोला । थोड़ी देर इस तरह 
चलने के बाद मकवाणा ने भी मन-ही-मन शान्ति का अनुमव किया । 
कुछ आगे जाने ,पर दूर के एक छोटे नाले में एक जगह अलाव-जैसा 
कुछ दिखाई दिया। 

परन्तु मकवाणा अभी तक आश्वस्त नहीं हुआ था । हर क्षुण यह 
डर लग रहा था कि दामोदर की चाल पकड गई तो धंधूकराज उस पर 
वार कर वैठेगा । इसलिए वह बड़ी सावधानी से चल रहा था । फिर उसे 
सबसे अधिक चिन्ता तो इस बात की हो रही थी कि यदि रुद्रराशि ने हा 
इस रहस्य का उद्घाटन कर दिया तो क्या होगा १ धंधूकराज क्या कहे « 
दामोदर अपने गौरव की रक्त कैसे कर पायेगा ! 

जैसे-जैसे अलाव नजदीक आता गया, दामोदर अपनी चाल घ ' 
करता -गया | 

क्यों ?! घंधूक ने पूछा--धीमा:कक्‍्यों हो गया १? 

यह तो इस चौकीदार को, जो कि नया है, सचेत करने के लिए.| भ्रव 
अपनी तलवार को म्यान में ही रखना, साणंग [| जरा भी बाहर नहीं दिखना 
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चाहिये | गुरुजी ने मुझसे कहा है कि माँ कालरात्रि के समक्ष अनुष्ठान के 

समय कोई खुला लोहा दिखना नहीं चाहिये । लक 

मकवाणा इशारा समझ गया | उसने तलवार को म्यान में रख 
लिया । वह चुपचाप पीछे-पीछे चलता रहा । 

चलते-चलते वे उस नाले के अन्दर पहुँच गये । वहाँ चारों ओर आग 
प्रज्वलित हो रही थी। श्रग्नि का प्रतिबिम्ब पानी मे ऐसा लग रहा था 
मानो नाले का पानी ही जल उठा हो । धंघुकराज ने रुद्रराशि को एक 
स्थान पर <“व्याधाबर पर बैठे देखा | उसके सामने की वेदी मे आग जल 
रही थी। वह मन्त्रोच्चार करता हुआ वेदी की अग्नि में हवन करता जाता 
था । घंधकराज को आया देख उसने एक आसन उसकी ओर बढ़ा दिया-- 
“बिराजिये--जिन चौकीदारों को मैंने मेजा वे मिल तो गये थे न १ रास्ते 
में कोई दिक्कत तो नहीं हुईं ?? 

“वे रहे दोनों |! धंघूकराज ने दोनों को हाथ के इशारे से दिखलाया । 

कुछ दूर, अन्धकार में दिख न सके इस प्रकार, दामोदर और मक- 
वाणाजी खड़े थे। अग्नि के मद्धिम प्रकाश में रुद्रराशि ने दामोदर का 
चेहरा पहचान लिया। उसे आश्चय हुआ--अरे !? वह मन-ही-सन कोप 
गया । 'यह यहों केसे आ गया ! यह सोचकर क्षण-भर के लिए स्तन्ध 
रह गया कि यदि बात प्रकट हो गई तो श्रमावश्यक और अनिच्छित संघर्ष 
हो जायेगा ! फिर जरा प्रकृतिस्थ होकर उसने उन्हें उद्देश्य कर कहा--- 
(ुम्हारे पास चमड़ा हुआ या शरीर स्वच्छ न हुए तो माताजी को छूत 
लग जायेगी । इसलिए और परे खिसक जाओ, वहाँ दूर, अंपेरे में जाकर 
खड़े रहो !” 

दामोदर और मकवाणाजी वहाँ से कुछ दूर घने अन्धकार मे जाकर 
खड़े हो गये । 

अब जो कुछ होता है उसे देखने के कुतृहल में मकवाणा उस ओर 
टक लगाकर देखने लगा | 
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7 “ुद्रराशि मन्त्रोच्वार के साथ अग्नि में होम-द्रव्यों को होमे जा रहा 
'या। 
थोड़ी देर बाद दद्वराशि धंवृकराज की ओर मुड़ा । इस समय उसकी 
सुख-मुद्रा असाधारण रूप से परिवर्तित हो गई थी, मानों वह अपने अापे 
में न हो, उस पर किसी दैवी शक्ति का अधिकार हो गया हो । उसका शरीर 
.कॉपने लगा था, ओंखे फैलकर बड़ी-बढ़ी हो गई थीं, दृष्टि भाले की नोक 
की तरह पैनी हो गई थी। उसका ऐसा विकराल रूप देखकर दामोदर डर 
गया । जिस रुद्रराशि को उसने देखा था, उससे भिन्न बड़ा भयंकर पुरुष 
यहा दिखाई दे रहा था | उसका शरीर तन गया था । रोमावली खड़ी 
हो गई थी । फैली हुई बड़ी-वड़ी ओंखें मद्यर की तरह लाल-लाल हो रही 
थीं। उसने धंधूकराज के सामने देखकर पूछा--'महाराज [ भविष्य 
जानना चाहते हो ९? 
धंधूकराज ने हाथ जोड़कर कहा---इसी लिए तो आपने यह समय 
दिया है, गुरुदेव !? 
अच्छा, तो वतलाओ धघंधूकराज, सबसे श्रेष्ठ श्ञान किसमें है ? इतना 
पूछुकर रुद्रराशि ने पुनः चारों ओर स्थापित म्रतिका की वेदी में प्रज्वलित 
अग्नि में होम-द्वव्यों का हवन किया । धंधूकराज धरती पर ओंखें गढ़ाये 
चैठा था । उसने कोई उत्तर नहीं दिया। रुद्रराशि ने पुनः पूछा---महा- 
राज | आप कुछ बोले नहीं ! मेरे प्रश्न का आपने उत्तर नहीं दिया १ बत- 
लाइये, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान किसमें है ९ 
वेद मे ! धधूकराज ने धीरे से कहा | 
वेंद में !? रुद्रराशि उठाकर हँसा | उसकी खोखली हँसी ने रात की 
नीरव शान्ति को और भी मयानक कर दिया । “वेद में ? हा-हा-हा-हा, 
वेद में ! महाराज | वेद से तो कोई शान नहीं। ज्ञान तो इसमें है। देखिये, 
इसमें |? 
उसने व्याप्राबर पर रखी हुईं एक पुरानी और जीणं-शीण खोपड़ी 
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अपने हाथ में उठा ली। 

“देख रहे हैं इसे ! इसमें त्रिकाल का ज्ञान मरा हुआ है । इसने यहाँ 
दंताली के रणत्षेत्र में अनेकों को मरते देखा है ओर अभी अनेकों को 
मरते देखेगी । परन्तु यह खोपड़ी अमर है। अब यह मरने की नहीं। मनुष्य 
की खोपड़ी में जितना ज्ञान है, उतना और कहीं नहीं है, महाराज !? 

रुद्रराशि आँखें मूँदुकर चुप हो गया । थोड़ी देर वह इसी प्रकार नीरब 
निस्पन्द बैठा रहा | फिर उसने अपनी उन लाल-लाल आंखों को खोल 
दिया । दाहिने हाथ में उस खोपड़ी को लिये हुए वह देवी की साधना 
के मन्त्रों को ऊँची ओर मय कर आवाज में बोलने लगा। उसके उच्च 
स्वर की प्रतिध्वनि आस-पास की पहाड़ियों मे सुनाई पड़ने लगी । 

जैसे-जैसे वह मन्त्र बोलता गया उसके शरीर की चेष्टाएं भी बदलती 
गई । देखते-ही-देखते उसका स्वरूप महाविकराल और सर्वभक्षी काल- 
जैसा भयानक हो उठा | उसकी मुखाकइृति भयंकर मुख-मसुद्राधारी महा- 
कापालिक जैसी हो गई । चारों ओर प्रज्वलित अग्नि की लपटों के प्रकाश 
में उसके शरीर का रंग तपे हुए रक्ततण तॉबे-जैसा सिन्वूरी हो गया | 
उसकी पिंगल जठटा बिखरकर चेहरे पर फैल गई । दाँत किव्किटाने लगे। 
सारा बदन और हाथ-पॉव' आवेग से कॉपने लगे। 

उसके मन्त्रोचार की गर्जना सिंह की गर्जना की तरह उच्च से उच्चतर 
होती गई । नदी में से, पानी मे से, पहाड़ में से, शथ्वी से से उस के मन्त्रो- 
धारण की प्रतिध्वनि उठ रही हो इस प्रकार रात्रि की गहन नीखता में 
उसके शब्द गुँजने लगे--“खोपड़ी--खोपड़ी जीवित है--धंधूकराज ! 
मनुष्य जीता नहीं । मेरी माता महाकालरात्रि, महाभयंकरस्वरूपकारिणी, 
चतुर्भुजा, व्याधावरधारिणी, गदंभवाहिनी--सूष्टि के आदि से थी, सष्टि 
के अन्त में भी वही रदहेगी। महाकालरात्रि | नमस्तस्थै | नमस्तस्ये ! 

नमस्तस्थे ममोनमः |! एक भयंकर हुकार के साथ रुद्रराशि ने आगे कहा 
--नुप्य नहीं जीता | खोपड़ी--मनुष्य की खोपड़ी--जीवित रहती है | 
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“उसे शोणित चाहिये। महाकालरात्रिरू्पधारिणी मा भवानी के गल्ले में 
जो खोपड़ी पड़ी हुई है उसे रक्त की वहती धारा प्रिय है। यह खोपड़ी 
त्रिकालज्ञ है, देखो !? 

ओर उसने खोपढ़ीवाला अपना हाथ आगे बढ़ाकर धंधूकराज के 
ठीक सासने कर दिया--खोपड़ी खून से छुलछुला रही थी और खून की 
धाराएँ उसमें से छुल-छल करती बह रही थीं | यह दृश्य देखकर दामोद्र 
की आँखों में तो अंधेरा घिरने लगा, परन्तु इस रहस्य के जानकार मक- 
वाणा ने उसका हाथ थामकर धीरे से कान मे कहा--“महाराज | देखि- 
येगा, सेमल कर रहियेगा ...! 

शोणित के इस सागर में अनेकों बुदबुदे आते हैं, चले जाते है, 
फूटते हैं और विलय होते हैं--देखो, घंधूकराज, यह पहले कौन थ्राया है ? 
रुद्रराशि कह रहा था | 

धंधूक ते उस ओर देखा । उसकी दृष्टि वहीं स्थिर होकर रह गई। 
दामोदर एक कदम आगे बढ़ आया । मकवाणा निर्निमेष दृष्टि से खोपड़ी 
में से बहते हुए रक्त प्रवाह को देखने लगा । उष्णलहू खौल रहा हो इस 
प्रकार उसमे बुदबुदे उठते और फूट जाते थे । रक्त की अन्तहीन धारा 
मानो उस खोपड़ी में से वहती चली जायेगी | लेकिन आश्चर्य तो यह 
कि लहू बह रहा था, फिर भी उसकी एक वेद तक नीचे कहीं गिरने नहीं 
पाती थी। 

'देखो, देखो, महाराज ! यह कौन आया है ?! एक सुन्दर, तर्ण 
तेजस्वी चेहरा लहू के वुदबुदे में स्पष्ट आकार ग्रहण करता दिखाई दिया। 
धंधूक उसे पहचान न पाया । 

पहचाना नहीं, महाराज ! कोन है ? जानते हैं ? 

नहीं तो, कौन है ? घंधूक ने उत्सुकता से पूछा । 

बुदबुदे तो अनेक हैं | दीखेंगे बही, जिन्हे स्मरण किया है। देखो, 
यह है सबसे पहले मृत्यु का आलिंगन करनेवाला । जवानी में मरनेवाले 
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को खोपड़ी में अजीब करिश्मा होता है--जुढ़ापे में तो कुत्ते ओर कौए 
भी मरते हैं | देख रहे हैं, इसकी मुखमुद्रा ! है न ऐसी कि अ्रप्सराएँ मी 
मोहित ही जाये ९ 

कोन है यह ९? 

अरप्सराश्ों ओर अमर कीर्ति को वरनेवाला यह है रणबोकुरा, युद्ध- 
प्रिय, समरत्तेत्र का राजा, कच्छु का केसर मकबाणा !? 

धर, .रे ! दामोदर अचानक बोल उठा। 

कौन बोला है यह देखने के लिए, धंधूकराज गद॑न घुमा ही रहा था 
कि खोपड़ी के अजख रक्त-प्रवाह मे दूसरा बुदबुदा दिखाई दिया | 

'गुरुदेव | यह कोन है ?! ' 

“जयसिंह--तैलपराज का प्रपौत्र; यह भी गया। देखो |” घंधूक, दामो- 
दर और केसर मकवाणा तीनों ही देख रहे थे । 

थोड़ी देर बाद भोजराज की मुखमुद्रा दिखाई दी | 

प्रश्च यह कौन है ? जरा-सा पहचानते ही धंधूकराज ने कहा-- 
अरे | यह भी... ?! 

“इसकी हस्ती ही क्या है ? रुद्रराशि ने तिरस्कारपूर्वक कहा--मा 
भवानी की मुंडमाला मे तो ये सभी बुदबुदे हैँ, घंधुकराज ! यह भी गया, 
देखो (? 

और पाटन का भीम ?? घंघूकराज ने पूछा । 

“उसे अभी देर है । जायेगा तो वह भी | लेकिन इस खोपड़ी में जितने 
समय का अनुष्ठान किया है उसमे वह नहीं है; ओर अ्रनुष्ठान का समय 
भी अरब समाप्त दो रहा है ।? 

(तो भोजराज पहले जायेंगे ९? 

खोपड़ी तो यही बतलाती है |! 

अर मालवा की विजय ?” 

अन्त में मालवा--की--पराजय 4 मालवा की मैत्नी मीमदेव के ताप 
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से महराज को बचा नहीं सकती | मोज न रहेगा, तब भी भीमदेव रहेगा।? 

तभी रुद्रराशि के हाथ से खोपड़ी इस तरह नीचे गिर गई सानो किसी 
ने उसे गिरा दिया हो । रक्त का प्रवाह या रक्त का चिन्ह तक उस पर रह 
नहीं गया था। व्याप्ताबर पर बैठा हुआ रुद्ररशाशि भी पलक मारते अति 
सामान्य ओर स्वाभाविक व्यक्ति हो गया था | 

सम्मोहन से जाग रहा हो इस प्रकार धंधूकराज सजग हुआ । उसने 
दोनों हाथ जोड़ कर रुद्रराशि को प्रणाम किया | रुद्रराशि ने मौन बसे 
रह कर थ्ाशीर्वाद देने के लिए. हाथ उठा दिया । धंधूकराज खडा हो 
गया और चलने के लिए पॉव बढ़ाते हुए बोला---अरे ! कहों चले गये वे 
चौकीदार ९ 

रुद्रराशि ने सुना। अब उसे याद आया कि दामोदर वहाँ खड़ा था| 
आँखें उठाकर उस दिशा में देखा | वह वहां नहीं था । रुद्रराशि निश्चिन्त 
-डुआ | उसने धंधूकराज से कह्य--मालूम होता है, महाराज, कि वे डर- 
कर भाग गये | चलिये, महाराज, थोड़ी दूर तक में ही आपको पहुँचा दूँ !? 

रुद्राशि और धंधूकराज बिना कुछ बोले, बात किये ऑँपेरे में चल 
पड़े । 


१८९, मकवाणा ने क्‍या कहा ? कं 


जैसे ही सवेरा हुआ कार्तिक स्वामी और जयदेव |ने मुक्ति कीं सॉस 
ली । सारी रात उन्होंने महावत कलल की हलचल देखने में बिताई थी | 
परन्तु कौन-सा कल्‍्ल कहाँ रहा, यह बात रात्रि के अन्धकार की ही भाँति 
अनजानी रही | 

सवेरे जब वटेश्वर के मन्दिर में शंखध्वनि होने लगी और सोलंकियों 
की छावनी में घोड़ों श्रौर हाथियों के दल इधर-उधर घूमकर प्रमात होने 
की सूचना देने लगे तमी उन्हे विश्वास हुआ कि धंधूकराज को लेकर जो 
भय था वह अब समाप्त हुआ | ु 

वे बरगद पर से धीरे-धीरे उतरने लगे । अभी तक कल्ल जागा नहीं 
था । उसे ठीक से भर-नजर देखने की जिज्ञासा को शान्त करने के लिए 
थोड़ी देर तक बरगद की डाली पर ही रककर नजर नीचे की । अन्त में 
वे दोनों नीचे उतरे और कल्ल को सोता छोड़कर चल दिये। 

कार्तिक स्वामी तो सीधा दामोदर के पास गया और जयदेव को 
मकवाणाजी के पास जाना था । 

दामोदर की अ्रव धंघूकराज के बारे में क्या धारणा है, इसे जान 
लेने के पश्चात्‌ ही कल्ल के सम्बन्ध से बृतलाने का निश्चय करके कार्तिक 
अन्दर घुसा । 

दामोदर स्नान-सम्ध्यादि से निद्वत्त होकर भगवान सूयनारायण के 
दर्शन करने के लिए बाहर निकला | उसने अत्यन्त भक्ति-साव से मगवान्‌ 
को प्रणाम किया; क्षण-भर के लिए ओखें मूँद कर मन-ही-मन उनकी 
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स्त॒ृति की । कार्तिक खड़ा प्रतीज्ञा करता रह्य | इस बीच जैसे ही उस पर 
दामोदर की निगाह पड़ी तो उसने कहा--कार्तिक | अ्रमी तक तूने मुझसे 
वह बात कही नहीं और में भी पूछुना भूल गया। दूसरे इतने अधिक काम 
आ पड़े कि तुकसे पूछना रह ही गया ।! 

कौन-सी बात, प्रभु कार्तिक ने प्रणाम करके पूछा । 

तू मकबाणाजी के यहाँ गया था तो वहों तूने क्या किया १ ताम्र- 
पत्र दिया तब मकवाणाजी क्‍या बोले ? 

कल रात जब से दामोदर ने रुद्रराशि के मुँह से मकवाणा की आयु 
के बारे मे सुना तमी से वह इस वात को जानने के लिए आतुर हो रहा 
था। कार्तिक कच्छ-प्रदेश से लौटकर आया तभी से इत्तनी महत्वपूरा 
घटनाएँ घट रही थीं कि यह वात भूल ही जाती थी | कल रात उसने 
सकवाणा के बारे में सुना और आज उसे वह बात याद हो आई । 

प्रभु ) मकवाणाजी तो इस बात से बिलकुल अनभिज्ञ है| में बहों 
गया ओर मैंने देखा कि रणवॉकुरे मकबाणाजी की अपेक्षा उनकी रानी 
जयवती ऐसे मामलों को अधिक समझ सकती हैं, इसलिए मैंने वह उन्हीं 
को दे दिया ।! 

रानी उदयमती की वहिन को दिया है १ ठीक, तब तो अच्छा ही हुआ 
जो मैंने तुझसे पूछ लिया | मकवाणाजी को अभी यहाँ आने पर यह बात 
बतलाऊँगा । वह बड़े उतावले हो रहे हैं |? 

किस लिए, प्रशु ?! 

दामोदर उत्तर ढेता उसके पहले ही मकवाणा की आवाज सुनाई दी 
--आयुप ; मंत्रीश्वर हैं कया १! 

। पधारिये, पधारिये, मकवाणाजी ! में आपकी ही प्रतीक्षा में खड़ा 

हूं! 

केसर मकधाणा अन्दर आया। दासोदर ने उसकी ओर देखा ओर 
देखता ही रह गया | उसका विचार था कि कल अपना मविष्य जान 
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लेने के पश्चात्‌ मकवाणाजी से कुछ परिवतन दिखाई पडेगा । परन्तु 
मानो जीवन ही मृत्यु का सागर हो ऐसी ऊजंस्व उपेक्षा वृत्ति के परिणाम- 
स्वरूप मकवाणा का चेहरा सदेव जिस वीरश्री से आलोकित रहता था वही 
आलोक दामोद्र को इस समय भी उसके चेहरे पर दिखाई दिया | 


हो गया न महाराज, अर्वुद्पति के साथ का यहाँ तो आपका' युद्ध 
समाप्त हो ही गया न ९! 

अ्रपको कैसे पता चला, मकवाणाजी !? 

धुना जाता है कि धंधूकराज की ओर से क्षमा-प्रार्थना करने के लिए 
दंडनायक विमल महाराज के पास आ रहे हैं ।! 


“अआनेवाले हैं---यह सच है, वह तो आयेंगे ही । परन्तु महाराज तो 
कह रहे हैँ कि मकवाणाजी को देसूरी का दर्रा दिखलाना है |? 

'नड्ूल के सामनेवाला आडावला का दर्रा ही न ! मैंने देख रखा है । 
परन्तु नड्रलवाले जब सुनेंगे कि अर्नृदपति कुक गये तो उनकी हिम्मत भी 
पस्त हो जायेगी । अब आपका यहाँ आबू का काम तो पूरा हो ही गया, 
इसलिए, मुझे जाने दीजिये | मुके घर जाकर यज्ञ प्रार्म्म करना है |? 

कैसा यज्ञ, मकवाणाजी 

ध्रजी साहब, सुमरा की सात सौ सॉढ़नियों जो लानी हैं । यह भी 
एक तरह का यज्ञ ही कहा जायेगा न १ में इधर आया और पीछे-पीछे 
सन्देशा लगा चला आया | 

क्या 

झैं उधर संघ की तरफ गया था। प्रतीक्षा तो इस बात की कर रहा था 
कि सुमरा की सॉढ़नियों खारापाट की ओर चरने आये तो उन पर हाथ 
साफ करूँ । परन्तु उस तरफ कोई आया ही नहीं ! अब उसने यह सोच- 
कर कि मकबाणा तो है नही, सॉढ़नियों का बढ़ा दुल्लर उस ओर चरने के 
लिए. भेज दिया है। ऐसे में मेरी कपट से सात सौ, आठ सौ या हजार 
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जितनी भी आ जायें उन्हें बद्येर लाऊँ, और जो यज्ञ शुरू किया है उसे 
पूरा कर डाले !? 
परन्तु महाराज से भी पूछा है ? क्या वे आपको जाने देंगे ? 
“अभी महाराज को प्रणाम करके ही आ रहा हैं !? 
महाराज ने क्‍या कहा ९? 
उन्होंने कहा है कि धंधूकराज और हम सभी आडावला से शिकार 
लिए जानेवाले हैं | यह काम पूरा करके तब जाना ।! 
ठीक है--मकवाणाजी ! तब तो ऐसा ही कीजिये | आपके जयदेव' 
को भी श्रव भेजे दे रहा हैं। 
कहो !? 
ओर तो कहों ? वहाँ अआडावला मे, प्रताप देवी के पीछे (? 
“ठीक है | अ्रव मैं जरा सू्-मन्दिर भी हो आउँ ५ 
इतने में बाहर कुछ शोर डआ । क्या हो रहा है यह देखने के लिए 
सकवाणा बाहर जा ही रहा था कि इतने में आयुष कई संपेरों को साथ 
लेकर आया । कार्तिक स्वामी और भकवाणाजी दोनों ही देखने लगे | 
महाराज, जिनके बारे मे आपने कहा था वे सेपेरे ये आये हैं | इनमे 


: से प्रत्येक सौ-सोौ मठके देगा !? 


/ 


'टीक है। उनके काम की देख-रेख करना, और जैसे-जैसे मटके आते 
जाये उनकी व्यवस्था करते जाना। देखना, कोई भटका फूटने न पाये |? 

और देख आयुष ! पहले प्रत्येक को सोने का एक-एक द्रम्म (एक 
आचीन सिक्का) तो दे दे | मठके तो मज़बूत हैं न ९? 

जी हॉ, महाराज !? 

आयुष और सपेरे चले गये | 

यह मठके देने की क्या बात है, महाराज ?? केसर और कार्तिक 
दोनों एक साथ बोले | 


दामोदर ने मधुर मुस्कान के साथ कहा--मकवाणाजी, आप तो योद्धा 


गा 
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हैं | महाराज इतनी शीघ्रता से यहाँ का युद्ध समेटे ले रहे हैं वह इसी लिए 
कि छिन्ध प्रतिक्षण उन्हे बुला रहा है | साथ ही महाराज हमेशा के लिए, 
गुजरात को इस ओर से भय-मुक्त कर देना चाहते हैं | परन्तु सुमरा हम्पुक 
बलवान है। उसकी सेना भी शक्तिशाली है। और इसके उपरान्त वह मझुदुर्ग 
बनदुर्ग और जलदुग जैसे तीन अभेद्य दुर्गों के बीच बैठा हुआ है। आप ' 
जाते ही अपने यहोँ से लकड़ी कायनेवालों को सिन्ध की ओर खाना 
करें | हम उसी के वनदुर्ग से उसके जलदुर्ग का सेदन करेंगे | अब आप- 
को मालूम छुआ कि ये मठके काहे के है ?? 

“नहीं महाराज | थ्रभी कुछ समझ से नहीं आया !” 

“इन पहाड़ों मे और तो क्या मिलेगा ? यहाँ तो सिफ महान्‌ विषधर 
सॉप ही होते हैं| ये सेंपेरे बहुत ही होशियार हैं। इन्होंने अनगिनत 
मट्के वैयार किये हैं । प्रत्येक मठके मे विपधर बैठे हैं | उन सभी को सिन्‍्ध 
की यात्रा कराऊँगा !' 

धरे ! ..! केसर और कार्तिक दोनों को इतना आश्चर्य हुआ कि 
क्षुण-मर कुछ बोल ही न सके । यहाँ बैठा हुआ भी, एक भी पल खोये 
बिना मंत्री सिन्ध की तैयारी तो कर ही रह्य था। मकवाणाजी ने हाथ जोड़- 
कर कहा-- प्रभु ! आप तो पान के महान्‌ स्वप्न को चरिताथ करने के 
लिए. आकाश-पाताल एक किये दे रहे हैं। और ऐसे मंत्रीश्वर की बदौ- 
लत महाराज आधे युद्ध तो बिना लडे ही जीत लेते हैं । परन्तु महाराज ! 
एकबात मन में खटका करती है !? 

“क्या बात है, मकवाणाजी १! 

भहाराज भीमदेव के पराक्रम की प्रेरणादात्री चौला देवी हैं, दंड- 
नायक के अधिकाश स्वप्नों को मूत रूप देनेवाली, छाया की मॉति उनके 

साथ खनेवाली श्री देवी हैं | परन्ठु प्रभु ! आपकी ये दूरदर्शी योजनाएँ 
---एक भी शस्त्र की खनखनाहट के बिना हजारों के दल को रोक देने 
की सामथ्य जिस शक्ति पर आधारित है, उस शक्ति के दर्शन क्‍या हमारे- 
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धकवाणाजी ! कई बार क्या अनकही बातों में अधिक आनन्द नहीं 
प्राप्त होता £! 

'होता है--परन्ठु आपने आज तक किसी के भी सामने यह बात कही 
नहीं | इसी से कोवृहल होता हे कि इतनी शक्ति और प्रेरणा जिससे मिलती 
हो, वह नारी कितनी अद्भुत होनी चाहिये ! और तो कुछ नहीं, महाराज 
हमारे रतिवासों को ऐसी देवियों के बारे मे जानकारी रहे तो संकट पड़ने 
पर हमारी श्ावरू भी बच सके ।? 

भकवाणाजी ! पुरुष के लिए एक शक्ति सबसे अद्भुत है !? 

कौन-सी महाराज ९! 

अ्रकेले रहने की शक्ति, मकवाणाजी | आप तो महाराज से मिल आये 
और मुझे अ्रभी जाना है, अच्छा चलेँ।? दामोदर ने शीघ्रता से बात पलट 
दी। परन्तु उसके स्वर कीं खनक को कार्तिक ने अच्छी तरह परख लिया था। 
उसने पहले भी एकाध बार दामोदर को अनेक बातों में लीन होकर कुछ 
भूल जाने का प्रयत्न करते हुए देखा था । कार्तिक को एक नयी बात का 
पता लगाने की उत्सुकता हुईं। उसे आज पहली बार समझ में आया 
कि मंत्रीश्वर की कार्य-तल्लीनता जितनी उसके उत्साह की क्रिया है, 
उतनी ही उसेके हृदय के किसी उजाड़ शूत्य कोने को ढकने के प्रयत्न 
की प्रतिक्रिया भी है। यह नया तथ्य मिलते ही दामोदर को परखने की 
उसकी दृष्टि को एक नया आलोक मिल गया। अब तक वह एक शक्ति- 
शाली मंत्रीश्वर का सेवक था; अब वह एक ऐसे संसार-त्यागी बैरागी 
का भक्त वन गया, जो सिफ लोगों की भलाई के लिए ही काम कर रहा 

था। उसे संत्रीश्वर त्यागियों में स्वश्रेष्ठ महात्यागी जान पड़ा | 
मकवाणाजी सूर्य-मन्दिर की ओर जाने के लिए, निकला | थोड़ी दूर 
तक दामोदर उसके साथ गया । मकवाणाजी विदा ले रहा था, तब दामो- 
/ दर ने कह्या--मकवाणाजी ! आप कल की बात को मन में न लाइयेगा ।? 
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कौन-सी बात, महाराज ९ 

“वही, जो रुद्रराशि ने कह | उसका कारण यह है....! दामोदर आगे 
कहता-कहता रुक गया | रुद्रराशि का भविष्य-कथन स्वयं उसको प्रेस्णा 
पर किस हद तक आधारमूत है इस बात को वह दबा गया | 

महाराज !' मकवाणा सोल्लास बोला--“रद्रराशि ने कल मेरा 
भाग्य बताया और उसे सुनकर मेरे उत्साह की तो सीमा न रह गई ।! 

“उत्साह की सीमा नहीं रह गई, महाराज ; युद्ध-क्षेत्र मे मरना राज- 
पूत को अच्छा लगता है, यह तो समक्त में आता है; परन्तु क्या मौत भीर 
अच्छी लग सकती है ? 

हों, महाराज | मुझे तो लगता है कि जिन्दगी की संपूर्स मिठास, 
बल्कि जीवन का संपूर्ण अम्रत मृत्यु की अन्तिम घड़ी से ही लबालब भरा 
होता है। मृत्यु के बिना इतने अनोखे आनन्द का परिचय ओर कहों मिल 
सकता है ! और अन्तिम अवस्था में जब कि त्वचा जीण हो गई हो, शरीर 
दुबल हो गया हो, अंग शिथिल्र पढ़ गये हों--तब मनुष्य उस आनन्द 
को कैसे मोग सकता है ! मृत्यु की घड़ी का आनन्द तो महाराज, कच्छ , 
में पहले से ही कई नरपुंगवः उठाते और उसे निखारते आये हैं। अन्त 
घड़ी को पहले से जानकर लाखा कूलाणी ने महाराज मूलराजदेव के 
साथ रक्त-स्नान करने का आनन्द उठा लिया ओर अब मैंने जान लिया 
है तो में भी सुमरा के साथ मजा ले सकूँगा |? 

“नसकवाणाजी | आपको पता तो है न ? दामोदर ने कहा--आप- 
की वह प्रताप देवी, जैसा कि मैंने उस दिन आपसे कहा था, जिस लिए. 
भागी बह कारण भी निराला ही हे। मालवा के गेहूँ की पोर्ठे उसे सिन्ध 
पहुँचानी थीं। तमी न सुमरा के यहाँ अनाज इकट्ठा होगा । 

फिर क्या हुआ १? 

“फिर छुआ यह कि [हमने उसे रोका--और सुमरा बिना गेहूँ के 
रद्द गया !? 





मकवाणा ने क्या कहा ? श्द्द्ः्‌ 





अरे-रे | ऐसा क्‍यों किया ?? 

रे-रे क्‍यों करते हो ? अगर ऐसा न करते तो बह लड़ने दौड़ता !? 

"परन्तु वह वेचारा अन्न खाये बिना लडेगा कैसे ? इसी लिए मुझसे 
कहता था कि भाई, तेरा खारापाट बाघक न हो, तो त॒के तो उखाड़ ही 
फकू । 

' बात तो सच है--खारापाट न हो तो सुमरा वाकई गजब कर 
डाले ।! 

क्या कर डालेगा ९” 

अनाज मिल जाये तो सेना को खारापाट में हो रखकर युद्ध करे | 

“इसी लिए तो मैंने उससे कहलवाया कि भैया मेरे. . ? 

क्या कहलवाया ? दामोदर ने उतावलेपन से पूछा ।' 

कि तू भैया मेरे, गेहूँ की फिक्र मत कर। मैं तेरी ओर से हजार बीघों 
मे गेहूँ वो दूँगा | तू आकर उस गेहूँ को खाना । गेहूँ तेरे---और लड़ाई 
मेरी । अब तो यह पता चल गया है कि काया जल्दी ही नष्ट होनेवाली 
- है, इसलिए, उसे फिर से सन्देशा मिजवाऊँगा कि हम ते गेहूँ भी दंगे 
और लड़ाई भी दंगे । 

अरे | मकवाणाजी | रणकेसरी | आपने तो गजब ही कर डाला .. ! 

शआापू, थोड़े ही दिन रहना हो तो उन थोड़े से दिनों में ही अनेको 
रंग भरना पढ़ते हैं | अच्छा तो चलूँ, जय सोमनाथ (? 

दामोदर मकवाणा की वीरतापूर्ण वाणी को सुन क्षण-भर स्तब्ध 
हो उसे जाता हुआ देखता रहा । उसे मन-ही-मन खयाल आया कि जिस 
हृश्य को वह इस समय देख रहा है, उसे देखने के लिए तो देवता भी 
स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर आयेंगे । ऐसा रणोत्साही, मृत्यु का भी मित्र, रसिक 
आर टेकिला, युद्ध-प्रिय और विश्वासपात्र व्यक्ति समवतः इस युग और 
इस धरती का अन्तिम और अ्रनमोल रत्न है । 

इन्हीं विचारों मे मग्न दामोदर लौट चला [ 

११५ 


२०. कल्ल किस तरह पहचाना गया 


स्वप्नों का बहुत श्रधिक सुख लेने की मंत्रीशधवर की आदत न थी, 
और शायद इसी लिए विधाता भी उसे अ्रधिक देर तक स्वप्न में रहने 
नहीं देते थे | दामोदर के प्रवेश करते ही कार्तिक ने हाथ जोड़कर कहा 
--भहाराज ! मेरे पास बड़े ही महत्वपूर्ण समाचार हैं। श्रापने कल जहाँ 
मुझे सेजा था सारी रात में वहीं था ।* 

फिर ९ 

कार्तिक थोड़ा पशोपेश में पढ़ गया | 


कार्तिक ! तू मान या न मान, परन्तु तेरे पास कहने के लिए कुछ ' 


है जरूर | भला ऐसी कया बात है, जिसे तू कहते हुए कॉप रहा है १ 
इासोदर ने पूछा । 

'मह्दाराज [ मैं यही कहने आया हूँ कि धंधूकराज के दो महावत है । 
एक नहीं--दो कल्ल हैं, ओर दोनों एक जैसे हैं । 

कातिक ने समझ रखा था कि यह खबर सुनते दी मंत्रीश्वर की योजना- 
शक्ति एकदम प्रोत्साहित होकर ज्वार की तरंगों की भाँति उछलने लगेगी । 
परन्तु यह सुनकर दामोदर का तो रोओं तक न हिला । अब कार्तिक को 
पता चला कि वह सिफ दामोदर की शक्ति के ही बारे में जानता है, 
डसकी गहनता के बारे में तो कुछ भी नहीं जानता । वह यहाँ मठकों में 
मरकर विषधरों को सेना बना रहा है और अनेकों खच्चरों, गधों और ऊेंटों 
पर वह सेना खाना भी हो रही है--वह बात जितनी गहन थी, उतनी 
दी यद बात मी गहन लगी । या ती मंत्रीश्वर इस बात को जानता है--- 


हर मर ! 
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या फिर न जानते हुए भी बात के महत्व को टाल जाने का उसका ढंग 
है | कार्तिक दामोदर की इस शक्ति से पूर्णतः परिचित था | जो बात 
महत्व की द्ोती उसे कोई महत्व दिये बिना ही वह उसका रहस्य जान 
लेता था--त्रीर जो बात महत्व की न होती उसे इतना अधिक महत्व दे 
देता था कि सामनेवाले के मन में वह्दी बात मुख्य बन जाती और मुख्य 
वस्तु पर से उसका लक्ष्य ही हट जाता था | 

अच्छा, दो कल्ल हैं ! लेकिन दूसरा कल्ल तो बावली के अन्दर 
होगा |! 

कातिक समझ गया कि मंत्रीश्वर पूरी बात जानता है | श्रव उसने 
पूरी बात बता देने में ही अपनी भलाई देखी | 

भमहाराज [ आप तो पूरी बात जानते है,--वो फिर मेरी चिन्ता को 
अब आप ही दूर कीजिये |? 

ठुमके किस बात की चिन्ता है १? दामोदर ने पूछा, पर वह मन-ही-मन 
इँस रहा था | 

कौन-सा कल्ल कहाँ है ?! 

'देख कार्तिक ! कोई भी कल्‍्ल कहीं मी क्‍यों न हो, तू लाहिनी 
बावली के तहखाने में छिपे हुए कलल्‍ल को तो अभी तत्काल अ्रपने कब्जे में 
कर ले--अब जो कलल्‍्ल बचा रह जायेग[--बढ तो धंधूकराज के साथ 
यहाँ श्रायेगा ही | उस वक्‍त उसे देख लेंगे। लाहिनी बावली के तहखाने 
में प्रवेश करने के लिए, देवी की जो विनम्र प्रतिमा खड़ी है, उसके पीछे- 
वाली बावली की दीवार में ढ्ूँढ़ने से अन्दर जाने का दरवाजा मिल 
जायेगा ।? 

कार्तिक के जवाब देने से पहले ही श्रायुष फिर श्रन्दर श्राकर बोला 
---महाराज (? 

क्यों! कोन आ रहा है ?” 

“ंघूकराज, विमलराज और सभी इसी तरफ आ रहे हैं !? 


श्छ२ राज सन्यासी 


पक्या यहाँ आ रहे हैं ? 

'सहाराज | लगता तो ऐसा ही है | 

अच्छा, तो तू चडशर्मा, बालुकराय, मकवाणाजी, महासंधि-विग्र- 
हक भोगादित्य आदि सभी को खबर कर दे | महाराज मंत्रणा के लिए 


इन सबों को किसी भी ऋ्षण बुला सकते हैं | ओर देख ...” दामोदर ने 


क्षुण-मर सोचकर कहा--कल तू छाया-शास्त्री के बारे में कह रहा था: 
नशे 

जी हों, महाराज | वे सूयोंदय के समय प्रत्येक मनुष्य की छाया देख- 
कर उसके कुल का इतिहास बतला सकते हैं | 

ध्यो हो ...यह तो बड़ी ही अद्भुत बात है--क्यों कार्तिक ! जरा इस 
छाया-शास्त्री को भी बुला लें! तेरी क्या राय है? दामोदर ने विनोदपूवक 
कहा | 

“महाराज ! इसमें मेरी क्या राय हो सकती है ? कार्तिक को दामो- 
दर की बात निरा विनोद ही लगी | 





प्‌ 


“अच्छा, वो आयुष, जरा उस छाया-शात्री को भी भेज देना। विमल- 


राज आदि सब आयेंगे तो दो घड़ी आनन्द ही रहेगा !? 

,... आयुष को गये थोड़ी ही देर हुई थी कि महान्‌ गजराजों की घंटियों की 
आवाज,दामोदर की पद्चकुटी के पास निनादित हो उठी । दामोदर तत्काल 
बाहर आया । “आयुष | मंत्रीश्वर हूँ क्या ?! प्रसन्नतापूवक बोलता हुआ 
विमल अपने हाथी पर से उतरकर आ रहा था। दामोदर और कार्तिक 
शीघ्रता से बाहर निकलकर उसकी अगवानी को आगे बढ़ा । 


भ्ज्‌ _ 
अरे! प्रभु| आप है दामोदर अत्यन्त विनयपूवंक बोलता हुआ 


आगे बढ़ा । 

विमल के ठीक पीछे धंधूकराज आ रहा था। “महाराज अयुदपाति 
सी पधारे हैं क्या ? दामोदर ने दोनों हाथ जोड़े---महाराज [ मुझे तो डर 
था कि अपनी दरिट्र पद्कुटी मे आफ्का स्वागत करने का श्रेथ पा भी 
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“ सकेगा या नहीं ? परन्तु भगवान सोमनाथ ने कृपा की । पधारिये महा- 


राज, इस तरफ ।? दामोदर ने धंधूकराज को हाथों के संकेत से आगे 
आने की प्राथना की। कार्तिक को ढेंढ़ने के लिए दामोदर जरा पीछे रह 


रे कार्तिक | देख, तू यहीं रहना ।' दामोदर ने पीछे की ओर देख- 
कर धीरे से कार्तिक से कहा । ठीक उसी वक्त सूय की किरणों से प्रति- 
विम्बित कोई प्रकाश-किरण उसकी श्खें कपकाती हुई निकल गई। 


'दामोदर ने शीघ्रता से किरण की दिशा का अनुसरण किया। थोड़ी दूर, 


आम के पास खड़े हुए एक हाथी पर उसकी दृष्टि स्थिर हो गई । यू की 
बाल-किरणें अ्रमी तक एक मनोहर रत्न पर नाच रही थीं और प्रकाश 
की किरण उसी में से फूट रही थीं। उसने पूछा--वह हाथी धंधूकराज 
काहीहैन? 

हों, महाराज !? कार्तिक ने जवाब दिया | 

“अच्छा तो मूख,देख | इसके ऊपर महावत की जगह बैठा है वही 
कष्णराज है !? दामोदर ने वहुत धीरे से कहा । उतना ही धीमा आश्चर्य 
आर जिज्ञासा व्यक्त करता उत्तर मिला--“महाराज ![! 


कार्तिक | बड़े-बड़ों से भी मूल हो जाती है। साज-सज्जा चेहरा- 
मुहरा अख्र-शस्त्र सभी कुछ एक-सा वना लेनेवाले से भी एक छोटी-सी 
मूल हो ही गई है। श्रेंगुली मे की अमूल्य राज-समुद्रिका के रत्न में से ये 
प्रकाश-किरणों फूट रही हैं | लेकिन अब उस ओर न देखना । उसे भी यह 
बात याद हो आई है और उसने अँयुली मे से अंगूठी निकाल ली है । परन्तु 
महाराज घंधूकराज के यहाँ से लौटकर जाने के पूर्व ही वह वूसरा कल्‍ल 
हमारे हाथ में आ जाना चाहिए । अभी यहाँ काफी समय लगेगा । छाया- 
शास्त्री के करतब, मंत्रणा आदि होंगे । अब तू जा--जयदेव को साथ लेकर 
दूसरे कल्‍ल को अधिकार में कर ले | देख, बहुत शोर-गुल न करना, युक्ति 
से काम लेना |? 


जज झज उत्याली संनन्‍्यासी 


(. अजलिलिलिलिटि सिम का ४ 


हे 
पहॉ महाराज / कार्तिक प्रणाम करके जयदेव से मिलने के लिए. * धं 
मकंबाणसानी की पट्कुटी की ओर चला गया। | 

विमल और धंधुकराज पढ्कुटी में प्रवेश कर ही रहे थे कि दामीदर 
आरा पहुँचा---महाराज, मुझे खबर भी नहीं मिजवाई १ मैं आपके योग्य 
यम्मान-सामग्री तो जमा कर रखता ।' 

'अरे | दामोदर | धंधूकराज की हम पर इतनी प्रीति है कि मुझे मी 
खबर नहीं दी और आ पहुँचे । आकर कहने लगे---चलो, मन्त्रीश्वर से 
मिलकर महाराज के पास चलेंगे ।! 

पहाराज | मुझे आज असीम आनन्द इुका ] आपका सत्कार करने 
के लिए मुझे; इससे अच्छा दूसरा कौन-सा समय मिलता $ सिर पर युद्ध 
के बादल मेंडरा रहे हों उस समय इस तरह का मित्र-लाभ सौभाग्य से 
ही होता है ।' 

पन्त्रीश्वर, स॒ुके महाराज से मिलना है । और अपने सन की बात 
कहकर जी का मार हलका करना है! धंधूकराज बीले। 

प्र, आज तो महाराज का मन्त्रशा-दिन ही है। आपकी ओर से - 
में ही निवेदन कर दूँ । क्यों दंडनायक १ 

“दामोद्र, यद्दी ठीक है । मन्त्रणा दिन है तब तो पूरा मंत्रि-मंडल 
ही उपस्थित होगा । विमल बोला । 

'रद्दाराज के सौमाग्य से अच्छा योग उपस्थित डुआा है ।! 

धर्वृदपति की बात तो तुम जानते ही हो ! यदि न मालूम हो तो ते 
जान लो, जिंसमे मद्दाराज के समक्ष निवेदन करते समय कोई कठिनाई 
उपस्थित न हो | क्यों महाराज १ 

हो... धधुकराज बोला--बात यही है कि हम पस्मरा से आदू: 
गढ़ चेंमालते-सद्देजते आये हैँ और संहेजते रहेगे ।' 

ध्यह तो दै दी महाराज !” दामोदर ने कद्दा--दिखिये न, धस्णी- 
बराद महाराज की दूरदर्शता ! उन्होंने अबुदगढ़ भी सददेजा ओर पाटन- 
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पति से सम्बन्ध भी बनाये रखे | हमारा ओर आपका सम्बन्ध क्या आज- 
कल का है १ आप तो पहले भी पाटन के ही थे और अब भी पाठन के 
ही रहेंगे। यही बात है न, प्रभु ?! 

धरणीवराह के नाम का उल्लेख कर दामोदर ने आवू की सम्पूर्श 
आअधीनता का संकेत कर दिया था| महाराज धंधूकराज को यह जरा भी 
अच्छा न लगा । 

पंत्रीश्वर ! बात तो यही-की-यही है। फिर चाहे दो शब्द इधर 
करा, या दो शब्द उधर करो ।! 

शब्दों से तो महाराज, हम निपट लेंगे ।' 

“में महाराज से मिलें ...बात करूँ. .? 

हा, हो, अवश्य | वैसे आशा हो तो आपका सन्देशा मैं स्वयं ही ले 
जाऊँ ! कोई हर्ज तो नहीं ?! 

हाँ, हों, दामोदर, ऐसा ही करो | तुम महाराज को सलाह देना 
और में भी वात करूँगा । धंधूकराज तो हमारे मित्र हैं और हमारे लिए 
इतना बहुत है कि मित्र बने रहें ।! विमल ने कहा | 

धंधूक बोला-- हों, म॒के भी यही कहना है | मुझे सब से ज्यादा डर 
तो अपने पूणपाल का है । आडावला भले ही डिग जाये, पर वह नहीं 
डिगने का । पूछी दंडनायक से |? 

“हों, महाराज : मैंने भी यह सुना है। केसर मकवाणा को और पाटन 
से कुछ ओर सैनिकों को यहाँ बुलाया तब मेरे मन में यही बात थी | यही 
सोचता था कि यहाँ का काम पूरा करके ही दूसरा कदम उठाना चाहिये !! 

“दामोद्र, देखो, में तुमसे एक बात कहता हूँ; वह यह कि महाराज 
घंघूकराज अब युद्ध नहीं चाहते |! 

“हमारे और चन्द्रावती के बीच युद्ध का सम्बन्ध है ही कहाँ जो 
इन्हें युद्ध की आवश्यकता हो ! महाराज [ पूर्णपालजी तो बिन्ध्य में ही 
होंगे और कृष्णराजजी कहां हैं ! दामोदर ने अचानक पूछा । 
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धंवृूक थोड़ा घबरा गया--क्रष्ण---कष्णराज तो वहीं है ।' 

धालप्रसाद के पास नड्डल से ?? दामोदर ने उसकी कठिनाई समक- 
कर स्वयं ही मदद की | 

हों, वहीं नड़ल में ..!! धंधूकराज ने कट से कह दिया । 

अ्रच्छा तो प्रभु !! दामोद्र विमल के सामने देखकर बोला---आप 
जैसा कहें वैसा सन्देशा महाराज के पास पहुँचा दूँ। पूर्णपालजी तो 
दिव्यजल लेकर हमारे मित्र बने हैं। महाराज अपने मित्र हैं ही, और 
कृष्णराज तो हमारे ही है ..' दाभोदर हँसा--वालप्रसाद के वहाँ हैं, तो 
अपने घर-आंगन में ही हुए, /? 

'मेहताजी, घर-ओॉगन क्‍यों कहा १ धंधुकराज ने थोड़ा अकुलाकर 
पूछा । 

दामोदर उसकी व्याकुलता को समझ गया। कृष्णराज के बारे में 
उसकी धारणा और भी पक्की हो गई । 

'र-ऑगन नहीं तो और क्या प्रभु ? वालप्रसाद के यहाँ तो महाराज 
की ननिहाल ही है !? 

हों. .होँ . बिलकुल ठीक है |! 

आयुष ने प्रवेश क्रिया--महाराज ! छाया-शाखत्री आये हैं ।” 

अरे, महाराज ! आपके सत्कार के लिए यह एक वस्तु ईश्वर-क्ृपा 
से आ मिली दे | कुछ दिन पहले एक छाया-शासत्री इस ओर घूमते- 
घ्रामते आ निकले | उनके पास बढ़ी अद्भुत विद्या है |! 

“कौन-सी ९?! 

“आपकी छाया पर से आपका भविष्य बतला देते है ।' 

'सच ९! ] 

'हॉ, महाराज | ऐसी विद्या का कोई जानकार मेरी निगाह में तो 
आया नहीं | आप आये तमी मैंने उन्हे बुला भेजा ।* 

थोड़ी ढेर में छाया-शासत्री आ गये । तब विमल्ञ दंडनायक, महाराज 
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धंधूकराज, दामोदर आदि सभी वाल यूथ की किरणों में खडे होने के 
लिए पद्टकुटी से बाहर निकलकर मेदान में चले आये । 

'शासत्रीजी, महाराज शअर्वुदपति की इच्छा हैं कि आप अपनी विद्या 
का परिचय द॑ |! दामोदर ने कहा । 

ध्रमु ! मेरे पास दो प्रकार की विद्या हैं। एक तो मैं छाया पर से 
भविष्य वतला सकता हूँ. दूसरे छाया पर से पुरुष के कुल का इतिहास कह 
सकता हूँ ।? 

'ऐसा--ओ-हो-हो ( बह तो अद्भुत विद्या है-- तब हमारे इस आयुष 
का--अथवा ठहरो. .? दामोदर ने आयुष से कह्य--आयुप ! तेरा इति- 
हास तो लोक-समूह में थोड़ा-बहुुत मिल सकता है । जरा दौड़कर महाराज 
और दंडनायक दोनो के महावतों को तो बुला ला ।' 

अरे, मेहताजी, क्या जरूरत, ऐसी क्या जरूरत है ?! धंधूकराज ने 
व्यग्रता से कह्य--'रहने दीजिये, रुक जाइये !' 

इस बीच आयुष दौडढ़ता हुआ गया ओर दोनो महावतों को इस 
ओर घुला लाया दोनों आदमी आ पहुँचे । दामोदर की दृष्टि धंधूक-- 
राज के कल्‍ल के दाहिने हाथ की ओर शीघ्रता से गई और लोट आई | 
अंगुली में रत्न-जटित अँगूठी नहीं थी । किसी को शंका न हो इसलिए 
ढामोदर कृष्ण्राज की ओर पीठ करके धंधूकराज से बातें करने लगा-- 
या बताऊँ, महाराज, नड्रल में भी एक छाया-शास्त्री थे | छाया नाप- 
कर वह आपका भविष्य बतला देते थे, साथ ही भूत काल भी बतला देते 
थे। और एक बार नाप लेकर आपका आनुवंशिक-इतिहास भी बतला 
देते थे । 

क्या कह रहे हैं, मेहताजी ! सच ? 

हों, महाराज, सच नहीं तो क्या क्ूठ ! यह भी एक विद्या है !? 

इतने मे छाया-शास्त्री हाथ जोडे आगे आया--महाराज ! में नड्ूल-- 
वाले छाया-शास्त्री का शिष्य हूँ | गुरुजी ने अपनी सारी विद्या मुझे सिखला दी: 
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है। में भी छाया पर से आनुबंशिक इतिहास बतला सकता हैं ।? 
अच्छा, तो फिर बतलाओ, यह हमारे महाराज के महावत हैं---इन्हीं 
का इतिहास बतलाओं ।? 
अरे मेहता, रको, रुको ! हमारे महावत का इतिहास तो हमारे राज्य 
की गुप्त वार्ता है। ऐसी गुप्त घार्ता इस तरह सावजनिक ढंग से कही जाना 
ठीक हो सकता है ९?! 
“ठीक न सही तो रहने दीजिये, महाराज ! शास्त्रीजी आप हमारे इस 
आयुष का ही इतिहास बतलाइये ।* ॥॒ 
भहाराज | छाया के लम्बे या छोटे होने पर वंश और कुल निभर 
'करते हैं | राजवंशी की छाया लम्बी होती है ।? 
कृष्णराज यह सुन रहा था | उसकी हिम्मत बंधी । उसने सोचा कि 
लाओ, मैं राजवंशी नहीं हूँ ऐसा सिद्ध कर ही दूँ । वह शआ्रागे आया । घंघूक- 
'राज को प्रणाम करके बोला--'महाराज, छाया-शास्त्री मले ही मेरी छाया 
नापें | 
परन्तु अपना राज-रहस्य जो प्रकट हो जायेगा ? 
छाया-शास्त्री बोला--नहीं, महाराज ! मैं तो सिफ वश बतलाऊँगा ।' 
“अच्छा तो बतलाइये, मैं खड़ा हूँ. . ” कष्ण्राज बोला | 
छाया-शास्त्री ने छाया का नाप लेना शुरू किया । थोड़ी देर में नाप 
'पूरा करके वह बोला--महाराज  बंश--जाति--झू द्व ...! 
दामोदर ठठाकर हँस पड़ा---अरे शास्त्रीजो ! इन्होंने तो वामन रूप 
'होकर छाया नपवाई दे । देखिये, इनके पैरों की ओर तो दे खिये ।? 
सभी ठठाकर हँस पड़े | बात ने विनोद का रूप ले लिया | अब 
धंधूकराज भी निश्चिन्त हुए | कृष्णराज मो मुँह फेर्कर विमज्ञ के महावत 
के साथ ताली बजाकर इस तरह हँसने लगा मानो उसने कोई बढ़िया 
-सजाक किया हो । शास्त्रीजी थोड़ा खिसिया गये। 
सिफ दामादर ही इस विनोद के रहस्य को समझ सका | उसे 








जे अल 
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विश्वास हो गया कि महावत अपना वंश छिंपाना चाहता है, इसलिए वह 
निश्चय ही राजकुलोसन्न है। कष्ण्राज को उसके बहुरूपियेपन के लिए 
उसने मन-ही-सन धन्यवाद दिया। 

अच्छा, तो ओर समी को रहने दीजिये | मैं ही आगे श्रावा हूँ । 
दामीदर ने कहा | 

छावा-शास्त्री भी गम्भीरता से उसकी छाया का नाप लेने में दततचित्त 
हो गया । 


7२९, मंत्रणा-सभा 


दामोदर धंधूकराज का सन्देशा लेकर महाराज के पास जाने की 
तैयारी कर ही रहा था कि कार्तिक आ गया । 'क्यों, कल्ल को अधिकार में 
कर लिया ?” दामोदर ने उसे देखते ही सीधा प्रश्न किया | 

“जी हॉ, महाराज !? 

मक्रेस तरह १ किसी को कोई शंका तो नहीं हुई १" 

'नहीं, महाराज ! सेपेरे को बुलाया--कुछ मु॒द्राएँ दीं ओर दो-चार 
सॉप अन्दर छुड़वा दिये । इससे घबराकर वह जो भागा तो सीधा बाहर 
निकल आया | बाहर आते ही जयदेव ने उसकी आंखों में हरताल (एक 
धातु) की बुकनी डाल दी । वह चिल्लाता, कुछ शोर मचाता उसके पहले 
ही मुँह में कपडे दँसकर वेहोशी की दवा दे दी | पालकी तेयार थीही। 
अब वह पालकी सोलंकी छावनी मे आ गई है | 

“ग्रब॒ वह क्‍या कर रहा है ९! 

्रमी पूरी तरह होश मे नहीं आया है | लाहिनी बावली में है, या 
चन्द्रावती मे है या हाथी पर है, अभी कुछ मी नहीं जान पाया दे ।' 

“आज महाराज की मंत्रणा-समा में यहोँ का काम समास हो जायेगा ॥ 
फिर तुके और जयदेब को चित्रकोट जाना है । 

कब ९ 

धग्राज रात को ही रवाना हो जाना है ! जयदेव को भी इसकी खबर 
दे देना | और तू इस दूसरे कृष्ण कल्ल पर बराबर निगादें रखना ओर उस 
पहले कल्ल का भी ध्यान रखना। महाराज के समक्ष इनकी आवश्यकता 
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होगी | उस वक्त तू आ जाना [ 
कार्तिक प्रणाम करके बाहर चला गया, उसके बाद दामोदर भी 
महाराज से मिलने के लिए. चला । दामोदर का आग्रह होते हुए भी धंधूक- 
राज सामनेवाले किनारे पर अवस्थित सूय-मन्दिर से ही ठहरे ये | अत- 
एव उनके लिए तैयार की हुई पट्कुटी मे ही मंत्रणा-सभा करने का निश्चय 
हुआ था। दामोदर वहों पहुँचा तो उसे बालुकराय सामने ही मिल गया । 
ध्ड शर्मा आ गये हैं 

आ गये है ।? 

अर भोगादित्य ?' 

“यह सामने ही उनका हाथी भ्कूम रहा है, इससे मालूम होता है कि 

चह भी आ गये है । 

“ठीक, मकवाणाजी भी अभी आ जायेंगे | और कौन बचा ? दंड- 
नायक--वह तो धंधूकराज के साथ आयेंगे |? 

दामोदर अन्दर गया । युद्ध-क्षेत्र'में महाराज के साथ ऐसी मंत्रणा- 

समा में भाग लेनेवाले अधिकारी तो दो-चार ही होते हैँ, इसलिए इस 
अदेश के स्थानोय अधिकारी के अलावा सन्वि-विग्नहक चंड शर्मा, महा- 
सन्धि-विग्नरहक भोगादित्य और सेनापति बाह्लुकराय आदि सभी वहों आ 
गये थे | थोड़ी देर में मकवाणाजी भी आ पहुँचे | सभी बैठे महाराज 
'मीमदेव की ग्रतीक्षा करने लगे । इस वीच दामोदर ने उन्हे ग्रगनी बात 
समभाना शुरू किया--- 

“चन्द्राववी पाटन के अधिकार मे से निकल जाये यह पाटन को युसा 
नहीं सकता । दंडनायक का कहना है कि धंधूकराज सन्धि-प्रार्थना करने 
आये हैं । मेरी मान्यता हे कि सन्धि तो समान व्यक्तियों में होती है । मेंने 
दंडनायक से कहा है कि धंधूकराज तो पाटन के सामन्त हैं | और सामन्त 
अपने अनुचित ऋत्यों के लिए महाराज से क्षमा-प्रार्थना ही कर सकता है, 
सन्धि-चर्चा नहीं--अगर यह प्रस्ताव इसी ढंग से महाराज के समक्ष उप- 
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स्थित किया जाये तमी हम सब का गौरव अचन्नुएु्ण रह सकता है, और यहाँ 
का काम भी समाप्त हो सकता है। आपकी क्या राय है, बालुकरायजी ?” 

में तो, प्रश्ध ! पहले से ही कहता आया हैँ कि पाटन का गौरव 
अज्चुएण रखने के लिए. हम महाराज भीसदेव के साथ मरने और जीने 
के लिए तैयार ही हैं| श्रगर महाराज भीमदेव हमसे कहें कि यह खाई है, 
कूद पड़ो तो अपने राम तो जय सोमनाथ कहकर उसमें कूद पड़ेंगे ! दूसरी 
सब बातें आप मंत्रीगणु जाने |! ५ 

भाइयो, बालुकराय का कथन मुझे; तो सवा सोलह आने सच लगता 
है | हमारे सिर पर स्वामी बैठा है, वह यदि कद्दे कि चलो, संघ की ओर 
तो अपने संघ की ओर---और यदि कहे कि चन्द्रावती पर घावा बोलो तो 
चन्द्रावती पर ही सही | हम तो महाराज भीमदेव के बिना पैसे के खरीदे 
हुए गुलाम हैं ।? केसर ने कहा । 

भमकवाणाजी | आपकी बात तो मैं भी जानता हूँ ।? दामोदर ने 
कह्ा--लिकिन यह न समभिये कि पाटनपति के प्रति मेरी भक्ति में लेश- 
मात्र भी खामी है !? 

अरे | शिव | शिव ऐसी कल्पना ही कौन कर सकता है ९ 

यह तो आप जानते ही हैं कि हमारे पाटन की कीर्ति-गाथा समूचे 
भरतखंड में गायी जाये उसी की बात मैं यहाँ कर रहा हैँ | मेरी बात 
सीधी और स्पष्ट है--दुश्मनों के समूह का सामना नहीं करना, फिर भी 
उन्हें एक के बाद एक नष्ट करना | इस क्रम में सबसे पहले धंधूकराज, 
उसके बाद बालग्रसाद, फिर हम्मुक, उसके बाद चेदिराज और सबके 
अन्त में अवन्तिनाथ आते हैं| इनमे से किसी को भी छोड़ना नहीं है । 
परन्तु एक ही साथ सभी को उमारना भी नहीं है | दंडनायक अपने परम 
बुद्धिकोशल से धंधूकराज को यहाँ ले आये हैं | अब उन्हें यहीं रखना है 
श्र आगे के लिए ऐसी युक्ति सोचनी है जिसमें वह पुनः मालवा के 
साथ मिल न सके ![! 
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पपरन्तु सुना है कि अगर सन्धि नहीं हुई तो उन्हें निर्मथ वापस चले 
जाने का वचन दंडनायक ने दिया है | और दंडनायक का वचन पाटन- 
पति का हीं वचन हुआ--क्या उसे भंग किया जा सकता है ? भोगा- 
दित्य ने कहा | 

ध्गर वह भंग हो गया तो सम्पूर्णा भरतखंड में पाटन की कीर्ति 
कलंकित हो जायेगी [? बालुकरावय बोला | 

दामोदर ने कहा--'पाटनपति का वचन संग न होगा, इसका जिम्मा 
मेरा... 

धस, यही तो हम सब चाहते है, ओर हमें करना ही क्या है !? बाल्ुक- 
राय और मकवाणा आदि सभी ने कहा । 

ध्ब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ ।! दामोद्र ने कह्य--“दंडनायक 
ने जो वचन दिया है वह तो महाराज भीमदेव का वचन हुआ । सम्पूर्ण 
राज्य भले ही नष्ट हो जाये, परन्तु वह वचन तोड़ा नहीं जा सकता |? 
दामोदर ने सब के मन के भावों को प्रतिध्वनित किया | 

वाह | वाह : बिलकुल ठीक है। दिये हुए वचन को निष्ठापूवंक 
पालने की पाठन की कीर्ति तो समस्त भरतखड मे.प्रसिद्ध है !? चंड शर्मा ने 
कहा । 

प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध रहेगी |! दामोदर ने कहा | 

“ठीक है, हम भी यही चाहते हैं ।? 

परनन्‍्ठु मान लो कि धंधूकराज हमारी बात-को स्वीकार न करें, तो 
क्या होगा ९! 

तो लौट जायें, और युद्ध की तैयारी कर | हम भी शुभ मुहूर्त देखकर 
चन्द्रावती पर आक्रमण करेंगे। अगर उन्हें तैयारी के लिए पॉच-पन्द्रह 
दिन की मुहलत चाहिये तो वह भी दे देंगे । और तो क्या कर सकते हैं ? 
बाल़ुकराय बोले । 

मकवाणा ने सिर दिलाकर कहा--वाह-वाह : क्‍या रंग ई---राज- 
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वंशी तो इसी तरह युद्ध करते हैं !? 

दामोदर ने मिठास से कहा--बालुकराबजी की यह बात तो पाटन 
के योदा युगों-युगों तक अपने हृदय मे धारण किये रहेगे। अगर धधृक- 
राज को हमसे समाधान न करना हों तो वे वेशक लौट जायें | मेरा मी 
यही विचार है। परन्तु क्या वह अकेले ही लौटे या दूसरा भी' कोई उनके 
साथ लौटे ९ । $.' 

दूसरा है ही कौन £ धंधूकराज तो दंडनायक की आम्ी ही बात पर 
विश्वास करके अकेले चले आये है | वह ओर उनका महावत दोनों वापस 
जायेंगे | है न १ कह्टे तो हम चन्द्रावती तक पहुँचा देंगे | दडनायक ही 
साथ चले जायेंगे | इससे ज्यादा ओर क्या हो सकता है ?” बालुकराय ने 
'कहा | 

“इतना वचन तो हमने दिया ही है और उसका पालन होगा । घंघूक- 
राज वापस जायेंगे, उनका हाथी वापस जायेगा और उनका महावत कल्ल 
भी वापस जायेगा । परन्तु इनके अलावा अगर कोई और हुआ तो में 
उसे लौटने नहीं दूँगा ।” 

परन्तु दूसरा है ही कौन ? बाल्ुकराय ने पूछा । 

“देखो, बालुकराय, ठुम पाठन की सेना के प्राण-हो । पाटन के सैकढ़ों- 
हजारों युवक तुम्हारे ही आसरे इन भयंकर पवतों में पढ़े हुए हैं। ऐसे मे 
मुझे या तुम्हे कोई यहाँ मूख बना दे और पाटन की सुन्दरियों उधर विधवा 
हो जायें तो शंकर वारोट हम लोगों को सस्ता नहीं छोडेगा । हमारी मूरबंता 
की गाथाएँ युगों-युगों तक लोगों की जबानों पर चढ़ी रहेगी ।? 

परन्तु क्या ऐसी कोई बात है ?! 

बात तो ऐसी कुछ नहीं है--ओऔर हो तो भी हमने जो वचन दिया 
है उसका तो पालन किया ही जायेगा | परन्तु तुमसे यह भी कहे दे रहा 
हैँ कि पाठटन के गोरव का इनन हो---उसको बुद्धि का कोई उपहास करे--- 
मुझे कदापि सह्य नहीं । ऐसे वक्त में मेरा क्या कर्तव्य है इसे में 
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'ल अच्ची तर जानता हैं। बस इतना हो | 
ईतने में महाराज भीमदेव के आगमन की सूचना देनेवाले शंख 
की ध्वनि हुईं | बाहर खड़े घोड़ों और हाथियों की पंक्तियों में 
होने लगी। अनेक सैनिक विनम्नतापू्वक हाथ जोड़कर मैदान में खडे, 
ही गये । धनुर्धारी भी वहाँ खड़े हो गये | चारणों की विरुदावल्ली से 
ऊाश गूँजने लगा। बादलों के अगगमन पर जगह-जगह जैसी हप- 
ध्वनि होती हे वैसी ही ह्-ध्वनि हुई। सैनिकों मे जोर का कोलाहल हुआ। 
युजरात के लोकप्रिय, यशस्वी और रणोत्साही महाराज भीमदेवः पधार 
रहे थे | 


सैनिकों ने उन्हे देखा और प्रत्येक पवत से आसामान को गुजाती 
हुईं "जय सोमनाथ? की महागजना हुई | 


९२ 


२२, महाराज भीमदेव का निर्णय 


महाराज भीमदेव के पीछे-पीछे अ्रतुदर्णति भी आ रहे थे | दंडनायक 
विमल उनके साथ था | 
भीमदेव ने पद्कुटी में प्रवेश किया । समस्त मंत्रिमंडल महाराज के 
स्वागत-सम्मान मे हाथ जोड़े नतमस्तक खड़ा हो गया । 
जरी के मूल्यवान गादी तकियों के सहारे मीमदेव जेसे ही विराज- 
मान हुए, चामरधारी उनके पीछे आकर खड़े हो गये और चँवर डुलाने 
लगे | चन्द्रमा जिस तरह फाल्गुनी नक्षत्रों के बीच शोमायमान होता हे 
उसी तरह महाराज उस समा में शोभा पाने लगे । थोड़ी ही देर में पट्ट- 
कुटी के द्वार पर सशस्त्र सैनिक पहरे के लिए आ खडे हुए | बाहर का * 
कोलाइल शान्त हो गया । पद्ठकुटी के आसपास भी सशस्त्र सैनिक दवे 
पॉव इधर-उधर चहल कदमी करने लगे | 
“भहामण्डलेश्वर | आप यहों आइये--यहाँ मेरी बगल मैं--! भीम- 
देव ने धंघूकराज को अपने समीप बुलाते हुए कहा । 
धंधूकराज जरा से महाराज की ओर खिसक आये । परन्तु बीच मे 
काफी फासला बनाये रखकर अपने स्थान पर ही बैठे रहे | इस आदर- 
सत्कार का लाभ उठाकर दडनायक ने तत्काल बाव छेड़ दी । 
महाराज, अर्वुदपति की बड़ी अमिलाषा थी कि एक बार आपसे 
स्वयं मिलकर मामले की सफाई कर ले |? 
'हॉ, मेहता ने मुझसे कहा था, विमल 7? 
“यह स्वयं इसी लिए आये हैं कि आबू ओर पाटन के बीच हमेशा 
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के लिए मैत्री हो ओर पुराने सम्बन्ध पुनः प्रारम्म हो सके | महाराज के 
समक्ष स्वयं ही अपनी बात रखना चाहते हे ।! 

भीमदेव ने दामोदर की ओर देखा--'ेद्दता से तो इन्होंने पूछा ही 
होगा । क्या कहा मेहता ने ?? 

“किसके बारे में महाराज ? दामोदर ने कहा और घंधूकराज की 
तरफ इस तरह देखा मानों उनकी बात को समझता ही न हो । 

वही धंधूकराज की सन्विवाली वात, दामोद्र ?! विमल ने कहा | 

'हॉ-हॉं, यह तो कोई ऐसी नयी बात नहीं है। चन्द्रावती के परमारों 
का तो हम हमेशा आदर-सत्कार करते ही आये है; ये पाटन के महा- 
मण्डलेश्वर जो है| धंधूकराज का भी महाराज निस्सन्देह सत्कार करेंगे 
ही | लेकिन केवल इन्होंने यह कुल-परम्परा का दोष सिर पर ओढ़ा न 
दोता (! दामोदर ने आखिर ममभेदी बात कह ही दी--भावाथथ यह था 
कि धंधूक के दादा माग गये थे और यह खुद भी मालवा की शरण में 
दोड़े चले गये ये । 

यह मममेदी वात धंधूक के दिल में जरा गहरे से चुभ गई ! उन्हों- 
ने कुछ तडपकर कहा--मिंत्रीराज | अपसान क्यों करते है ! पाठन के 
सिर पर अभी नड्भल का भय मेंडरा रहा है; उधर सिन्ध मे हम्मुक है; 
इधर मालवराज है | ऐसे समय में मेरा आपसे सन्धि करने के लिए तैयार 
होना स्वयं मेरी अ्रपेक्ञा आपके ही लिए. अधिक लाभदायी है | दुश्मन 
कई हों, तो बुद्धिमान मंत्री वही समझा जायेगा जो एक दुश्मन को कम 
करे । 

“ंधूकराज | दामोदर ने निर्भयता से कहा--महाराज के आपने 
बतलाये उतने ही दुश्मन नहीं हैं, ओर भी है । एक तो चेद्रिज ही है। 
भविष्य में और भी दुश्मन हो सकते हैं। जहाँ तक दुश्मनों की संख्या का 
प्रश्न है, आर्यावर्त मे तो आज महाराज से कोई समानता कर नहीं सकता | 
परन्ठु पाटन की भी सबसे मुकावला करने की तैयारी है | आप हम पर 
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542 न मी कि ल कलम लीन अमल मजाक बकरा 
दया देखलाने के बदले महाराज से अपनी जो बात कहनी हो उसी को 
कहिये [ हि 

ध्यह तो ठीक है, मेहता |” विमल ने कहा-- परन्ठ अव जो करना 

है उसके बारे मे महाराज से आज्ञा प्रात करो | धंधूकराज पाठन के साथ 
सन्धि करना चाहते है । महाराज उसे प्रदान करे ।' 

धसन्धि या क्षमा ! दामोदर ने सीधा सवाल किया । 

“सन्धि-सन्धि-सन्धि--एक हजार और एक वार सन्धि। परमार किसी 

से क्षमा-याचना करते नहीं और करें तो वे परमार नहीं ।' धंधूक ने 
कहा | 

“वंधूकराज !? भीमदेव ने सगौरव कहा | उनके शब्द सुनने के लिए 

सभी एकाग्र हो गये । 

“हम ज्षुत्रियों को शब्दाडम्बर से क्या मतलब १ आपको युद्ध की तैयारी 

के लिए समय ही चाहिये है न ९! 

महाराज भीमदेव के शब्दों को सुनकर दामोदर, विमल ओर धंधूक 
तीनों ही घबरा गये। दामोद्र को विश्वास था कि घंधूक क्षमा-याचना करके 
सामन्त ही बने रहेगे। वत-बढ़ाव जो कर रदे है सो तो सिफ ऊपरी दिखावें 
और सम्मान-रक्षा के लिए कुछ लाभ उठा लेने की इच्छा से ही । साथ 
ही दामोदर के मन में कृष्णुराज की बात भी घूम रही थी । इससे उसे 
लगा कि कहीं महाराज जल्दबाजी न कर बैठ | विमल को ऐसा लगा 
कि कहीं नाव किनारे तक आकर इृब न जाये | उधर धंघूक को डर 
लगा कि मालवा की शरण के बहाने जो कुछ लाभ मिल सकता था कहीं 
वह सरफा ही हाथ से निकल न जाये । 

“'हॉ--ठीक है--रुक्षेप में ही बात पूरी कीजिये ! बालुकराय ने 
कहा--“आपको दंडनायक ने जो वचन दिया है उसे महाराज का ही 
ब॒चन समभिये । आप निर्भय होकर वापस जाइये । तैयारी कीजिये | 
पूर्णपालजी को भी बुला लीजिये। फिर हमें खबर कर दीजिये | हम 





चले आयेंगे | ठीक है न 

धवाह ! वाह ! बहत बढ़िया बात कही है ।” केसर ने कहा--महा- 
राज को तो रणदेवी की ऐसी ही उपासना शोभा देती है। महाराज के 
लिए रणत्तेत्र कोई नयी जगह तो है नहीं कि किसी को असावधान रख- 
, कर लड़े | धंधूकराज | आप महाराज की कृपा अथवा रणत्षेत्र दोनों में से 
किसी एक को चुन लीजिये |! 

बोलिये, धंधूकराज, आप क्या चाहते हैं ! सन्वि या युद्ध ?! भीम- 
देव ने सीधा प्रश्न किया । 

भहाराज | मैं तो पाटन से सन्धि का इच्छुक हूँ; युद्ध करने के लिए, 
दूसरों को कमी कहाँ है १ 

तब तो ठीक है । सन्धि की बात करना हो तो मेहता के साथ चर्चा 
कर लीजिये ओर युद्ध की वात करनी हो तो उसके लिए हैं ये बालुक- 
राय । 

परन्तु अब कौन-सी बात रह गई जिसे मैं महाराज के साथ कर सके? 
धंधूक ने पूछा--“जबकि मुझे; तो सीघे महाराज पाटनपति के ही साथ 
बात करनी है ।? 

'सीघे पाठनपति से तो केबल एक ही ढंग से बात हो सकती है, घ॑घूक- 
राज £! दामोदर ने कहा | 

“किस तरह ! वतलाइये न मंत्रीश्वर /? 

महाराज के चरणों में र्नजटित मुकुट रखकर | महाराज स्वीकार 
करते है, या तो युद्ध--या प्रार्थना ।? 

धंधूकराज सोचने लगे। उनका अ्मिमान आहत हो रहा था। दामो- 
दर तो उन्हें महामंडलेश्वर के रूप में ही स्वीकार करना चाहता था। धंधूक 
ने एक बार पुनः प्रयत्न किया | 

तो यह तो हो नहीं सकता । क्षमा और युद्ध के बीच चुनाव करना 
हो, तो परमार किसी से भी क्षुमा-याचना नहीं करते !? 
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“अच्छी बात है। अब यह वतलाइये कि आप कव जाना चाहते हैं और 
हमसे क्‍या आशा रखते हैं ? दामोदर ने जल्दी से पूछा । 
धंधूकराज ने शीघ्रता से खडे होने का ढोंग किया | परन्तु विमल 
ने उनका हाथ पकड़कर बैठा दिया। 
भहाराज!घंधूकराज (! विमल उन्हें समझाता हो इस तरह बोला-- 
आपको युद्ध से क्या लाभ होगा, जरा यह भी सोचा है १ यदि कीर्ति की 
इच्छा रखते हों तो इस नश्वर कीर्ति की जिसके सामने कोई बिसात नहीं 
ऐसी अमर कीर्ति प्राप्त करने का सुयोग मिला है, उसे क्‍यों छोडे दे रहे 
हैं ? गणधर ने आपके आरासुर के शंखोज्ज्वल संगमरमर के विपय मे जो 
कुछ कहा उसे आप कहीं भूल तो नहीं गये ? यदि आपको स्वर्ग की इच्छा 
हो--तो क्या आरासुर का संस्थान स्वर्ग नहीं है ! और यदि महाराज 
को राज्य की ही इच्छा हो--तो फिर में क्या कह सकता हूँ ! हों, इतना 
अवश्य कहना चाहता हूँ कि युद्ध अनेक व्यक्ति कर सकते हैं; राज्य की 
प्राप्ति भी बहुत से लोग कर सकते हैं; परन्तु जो कोई नहीं कर सकता उसे 
आप ही कीजिये न--आप संगमरमर के राजा हैं इसलिए संगमरमर को 
सजीवन कीजिये---यह कोई नहीं कर सकता है |! 
परन्तु नन्‍्दगिरिपव॑त किसी के सामने झुका नहीं है, और कुकेगा भी 
नहीं । एथ्वी परमारों की है !? धंधूक ने कहा । 
पृथ्वी भले ही परमारों की हो....” दामोदर ने कह्य--परन्ठ सत्ता तो 
सोलंकियों की है । आपकी चन्द्रावती मले ही अखरड रहे; परन्त॒ विमल- 
राज वहाँ महाराज की ओर से दंडनायक की हैसियत से रहेगे । 
भले ही रहें। उन्हें हम आरासुर दे देंगे? घंधूकराज ने सम्मानपूरा 
मांग स्वीकार करने के अवसर से तत्काल लाम उठाने का प्रयत्न किया। 
अ्रोर जिस प्रकार महाराज भगवान सोमनाथ की रखवाली करते 
उसी प्रकार अम्बा भवानी की रखवाली आपके जिम्मे |! 
“बड़ी खुशी से, हमारे सिर-आँखों पर |? 
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वआडावला और अवुदंगिरि के बीच बैठे है,-इसलिए आप पाटन 
के महामंडलेश्वर द्वारपाल हुए । जो रास्ता मॉगे उसे वहीं-के-वहीं रोक 
दीजियेगा |! दामोद्र एक के बाद एक शर्तें रखता गया। धंधूकराज एक बार 
शर्ते स्वीकार कर लें फिर तो वह उनसे विमुख हो नहीं सकते । दामोदर 
का विचार उन्हें अ्रन्त मे पूरी तरह मुट्ठी में कर लेने का था। 

यह तो हम प्राचीन काल से ही करते आये हैं। हमारे यहाँ से रास्ता 
निकालनेवाले, यों समझ लीजिये कि स्वयं होकर यमराज की डाढ़ों मे हाथ 
डालते हैं| इसका सवूत आपको दंताली का रखक्षेत्र देगा, जहों हमने अनेकों 
को सुला दिया है ।? 

“ठीक ही तो है, दामोदर !” विमल वात समाप्त करने के लिए. अ्धीर 
हो गया--'धंधूकराज की विनती महाराज स्वीकार करते है। महाराज 
आज्ञा दीजिये ताकि धंधूकराज चन्द्रावती मे प्रवेश कर सके |! 

भीमदेव का एक ही वाक्य समस्त विवाद का अन्तिम निशय कर देने 
के लिए. बस था । परन्तु महाराज भीमदेव कुछ कह उसके पहले ही दामोदर 
ने फिर से कह --महाराज शीघरह्दी आज्ञा देंगे कि धंधूकराज भले ही चन्द्रा- 
व॒ती जायें, परन्तु क्या वह महाराज के साथ सिन्ध के हम्मुक के मुकाबले में 
चलेंगे ! इनके जेंसे महामंडलेश्वर के विना सोलंकी सेना शोमा नहीं पा 
सकती ।? 

विमल को दामोदर की यह वात अच्छी नहीं लगी। उसने धधूक- 
राज की ओर से जवाब दिया---दामोदर, धंधूकराज तो आयेंगे ही-- 
महाराज आज्ञा देंगे तो अवश्य ही आयेंगे, परन्तु उनकी इस अवस्था मे 
महाराज ऐसी आज्ञा दंगे भी ? महाराज के मन की बात जानने के लिए सभी 
आदर हैं।! विमल ने दोनों हाथ जोड़कर भीमदेव के समक्ष निवेदन किया | 

मीमदेव ने कहा--विमल ! धंधूकराज को इस/उम्र में ऐसी सुन्दर 
पवत श्रेणियों में से उठाकर वहाँ रेगिस्तानी युद्ध-क्षेत्र मे नहीं ही ले जाया 
जायेगा। वह भत्ते ही इन पवत-ंगों में आनन्द करं। वहों तो इन सक- 





श्६२ राज संन्यासी 





बाणाजी जेंसों का काम है। परन्तु मेहता ने मुझसे जो बात कही थी वह 
टीक लगती है |? 
“कौन-सी वात है, महाराज ?! धंधुकराज ने हाथ जोड़कर पूछा-- 
भहाराज की इच्छा मेरे लिए आज्ञा है 
“दामोदर कहता था कि आपका महावत अनुपम है । मैंने सुना है कि 
हम्मुक गज-युद्ध में श्रति प्रवीण है | इसके अलावा वह जलदुर्ग मे रहता 
है| इस युद्ध के लिए---युद्ध हो तभी तक के लिए---आप अपने उस महावत 
को हमे नहीं दे सकते ९ 
क्षुण-भर के लिए. धंधूकराज का मुंह उतर गया, परन्तु शीघ्र ही 
उन्होंने अपने-आपको संयत कर लिया । वह उत्साह का डौल करते हुए, 
बोले-ओ हो, महाराज | मेरे महावत का इतना सौभाग्य कहाँ कि रणज्षेत्र 
में उसके हाथों महाराज का गजराज संचालित हो । श्रभी जाकर उसे 
भेजे देता हैँ ।! और भीमदेव को प्रणाम करके विदा लेने की तैयारी कर 
रहे हों इस तरह वह उठकर खडे हो गये | 
दामोदर उनकी ओर देखने लगा। भीमदेव की आज्ञा की प्रतीक्षा 
में धंधूकराज खडे थे । उनके मन में घबराहट हो रही थी और वह जाने 
के लिए, अधीर हो गये थे | परन्तु ऊपर से शान्त दीखने का प्रयत्न करते 
रदे | 


“भहाराज !? दामोदर ने अत्यन्त शान्ति से कहा--धंधूकराज का 
वह महावत यहीं है| क्‍या बुलाया जाये ! क्या महाराज की उसे देखने 
की इच्छा है ? | 

“यहीं है । हों ...! घंधूक ने उतावला होकर करहा--रमें मन्दिर पहुँच- 
कर तुरन्त ही उसे मुक्तकर महाराज की सेवा के लिए भेजता हैँ । मुझे 
वहों पहुँचाकर वह तुरन्त ही लौट आयेगा और मद्दाराज के चरणों में अपनी 
सेवा अर्पित करेगा | अच्छा तो महाराज ! अब आजा हो---? धंधूक ने 
नीचे कुककर प्रणाम किया | विमल भी खड़ा हो गया । 





_ महाराज भीमदेव का निर्णय श्ह३्‌ 


धंघूकराज ! ऋुणु-भर के लिए रुकिये | में अ्रमी ही ...” दामोदर ने 
शीघ्रता से पद्ठकुटी के बाहर नजर डाली। वहाँ इधर-उधर घूम रहे कार्तिक 
ने उस दृष्टि के सन्देश को समझा और तुरत अदृश्य हो गया। घंधूक 
ने इस दृष्टि का भेद पाने का प्रयत्न तो किया, परन्तु असफल ही रहा। 
अब क्या है, दामोदर ? विमल ने पूछा । 
यह तो विमलराज ! मुझे थोड़ी-सी जानकारी प्राप्त करनी है |? 
(किस बात की ?? 
कार्तिक स्वामी ओर जयदेव पह्कुटी के बाहर दोनों तरफ से आते 
दिखाई दिये | 
मैं अ्रमी वतलाता हूँ । धंचूकराज के पास दो महावत हैं | दोनों एक- 
से कुशल, दोनों ही अद्वितीय, दोनों का एक ही नाम। और दोनों का एक- 
सा वेश | है न महाराज ?! दामोदर ने जल्दी से धंधूकराज की ओर घूम- 
कर पूछा । 
धंधूकराज का चेहरा काला पड़ गया | उन्हें अपने मन की शंका 
सत्य होती दिखाई दी | उन्हें विश्वास हो गया कि दामोद्र बात जानता 
है और अब वाजी हाथ से निकल गई | फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं 
हारी । 
मंत्रीराज ! आपको दो महावतों का एक जेसा होना इतना अदभुत 
क्‍यों लगता है ? मेरे यहाँ तो एक जेसे वाईस महावत निकल आयगे |? 
इसी लिए तो मैंने सोचा.. .? दामोदर बड़ी ही मधुरता से बोला-- 
कि महाराज तो गज-शास्त्र मे पारगत हैं; दोनों महावतों में कौन महाराज 
के चरणों मे रखने योग्य है, यह निरांय भी उन्हीं से करवा लेना चाहिये ।? 
विमल आश्चयंचकित रह गया | उसे लगा कि दाल में अवश्य कुछु 
काला है। धंधूकराज कुछ बोले नहीं, परन्तु वह विकल अवश्य हो गये | 
महाराज भीमदेव ने दामोदर की ओर देखकर कहा--दामोदर, क्या 
दोनों में से चुनाव करना होगा ?! 
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दामोदर ने कहा--हों, महाराज ! देखिये, वह दोनों आ गये | 
दोनों एक-से होशियार हैं, इसलिए घंघुकराज ही हमारे लिए चुनाव करेगे | 
क्यों घंधूकराज ९? 

धंधूक ने नीचे निगाह किये हुए ही कहा--हों ।' 

एक ओर से जयदेव और दूसरी ओर से कार्तिक स्वामी एक जैसे दो 
कल्ल को लिये चले आ रहे थे | 

दोनो कल्‍्ल को कार्तिक स्वामी और जयदेव ने विरुद्ध दिशाओं से 
पट्ठकुटी मे एक साथ हाजिर किया । दोनों एक दूसरे को आमने-सामने 
देख चोक उठे। “रे |! कृष्णुराज के मुँह से अकस्मात्‌ उग्दार निकल गया | 
दामोदर ने इसे लक्ष्य किया। उसने तो पहले ही इशारा कर दिया था, 
इसलिए, पट्टकु्टी के प्रत्येक दरवाजे पर सशस्त्र सैनिकों की संख्या बढ़ गई 
थी । यह देखकर कि लौटने का मार्ग रह नहीं गया है क्ृष्णराज हिम्मत 
करके आगे बढ़ा । परन्तु कार्तिक ने उसे वहीं रोक दिया | 

“यह क्या है, दामोद्र ?” मीमदेव ने पूछा--यह क्या वात है ! इस 
मंत्रणा-सभा में कोई नयी बात हो रही है क्या १ 

दामोदर ने विनयपूर्वक कहा--“महाराज, मैंने आपसे ओर समस्त 
मंत्रिमंडल से कहा था कि धंधूकराज और उनका एक महावत ही लौट 
सकेगा । धंधूकराज ने अभी ही आपकी सेवा मे एक;महावत समर्पित करने 
का वचन दिया है| इसलिए, इन दोनों मे जो श्रेष्ठ हो उसी को वह 
आपके चरणों से भेंट करें | 

अचानक बात के इस तरह रुख पकड़ लेने से विमल को चिन्ता हुई | 
वह अमी तक पूरा मर्म जान नहीं पाया था | इसलिए, उसने धंधूकराज 
की ओर देखा, पर धंघूकराज उसको देखकर जवाब देने के लिए तैयार 
नहीं थे | 

दामोदर ने धंधूकराज से विनयपूर्वक पूछा--इन दोनों मे कौन 
श्रेष्ठ है, महाराज १ जो श्रेष्ठ हो उसे ही पाठन को सौंपिये ।! 





महाराज भामदेव का निणंय श्ध्ष्‌ 





धंधूकराज ने कोई जवाब नहीं दिया । 
परन्तु यह सब है क्या, दामादर १ हमने इनका महावत कुशल गज- 
शास्त्री है ऐपा समककर ही माँगा, सो उसमे यह क्या बात निकल आई १ 
ये दोनों व्यक्ति एक-जैसे क्यो लग रहे हैं ? दोनों ने यह कैसा वेश धारण 
किया है ? 
क्या है, सो तो महाराज :! में खुद भी अ्रमी तक जान नहीं 
सका हैँ | गज-शात्त्र की बात है इसलिए, महाराज धंधूकराज ही समभ्रा 
सकेंगे [? 
धयह क्या है धंधूकराज ! ऐसा किस तरह हुआ १ आपके दोनों महावत 
एक ही रूप-रंग के क्योंकर !? 
भीमदेव का वाक्य अधूरा ही रह गया । दोनों कल्‍्ल मे से एक कल्ल 
अचानक आगे बढ़ आया था। 
भद्दाराज | अबुदपति से पूछने के बदले आप मुझी से पूछिये। में 
बतलाता हूँ---मैं कृष्णराज हैँ |! 
“'कृष्णुराज ? सारी मंत्रि-सभा एक साथ बोल उठी | सभी आश्चय- 
चकित हो गये । अरे, कृष्णुराज ! यह किस लिए किया ?! 
में अवुदनाथ का कनिष्ठ पुत्र कृष्ण्राज हैँ | मेंने स्वेच्छा से महा- 
वत का यह वेश धारण किया है | कृष्णराज ने साहसपूवक कहा | 
“किस लिए, ? दामोदर ने कड़े स्वर में पूछा । 
दूसरे सब तो इस बात का यह परिणाम होते देख अत्यधिक आश्चर्य 
का अनुभव कर रहे थे | परन्तु विमल को क्ञोभम होने लगा । उसने 
घंधूकराज को अपसान सहने का वेदनापूरा प्रयत्न करते देखा | अचानक 
उसे कुछ याद आया हो इस तरह वह जल्दी से दामोदर के समीप खिसक 
आया और उसके कान मे कुछ कहा | 
। , दामोदर ने विमल की वात सुनते ही भीमदेव से कहा--महाराज [ 
अगुदपति की विनती है कि महाराज दो क्षण के लिए. उनकी बात एकान्त 





१६६ राज संन्यासी 

में सुन ले तो अच्छा हो |! | 

ऐसी बात है !! भीमदेव बोले---/तो ठोक है। धंधूकराज की ऐसी 
इच्छा हो तो उसे स्वीकार करने सें कोई आपत्ति नहीं। मुझे भी महामंड- 
लेश्वर की इच्छा को जानना है |! * 

महाराज के ये वचन सुनते ही मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एकदम 
खडे होकर महाराज भीमदेव को प्रणाम करके बाहर जाने लगे । दोनों 
कलल्‍्ल को लेकर कार्तिक स्वामी और जयदेव भी जा रहे थे | तमी भीम- 
देव ने कहा--कार्तिक ! कृष्णुराजजी भल्ले ही यहीं रहें 

थोड़ी देर में पट्टकुटी में घंधूक, भीमदेव और कल्ल के वेश में कृष्ण- 
राज ही रह गये | 

धंधूकराज ने नम्नता से कहा--“महाराज | आपने राजा की तरह मेरे 
गौरव की रक्षा की |? 

भहामंडलेश्वर का गौरव अ्रखंडित देखने की किस की इच्छा नहीं 
होती १ कृष्ण्राजजी ! आपसे भी मुझे; दो शब्द कहने हैँ | वेश धारण किया 
है तो उसे पूरा भी करना था ? ह 

कृप्णुराज कुछ बोला नहीं | 

“ग्रव महाग्ज | कृष्ण्राज का जो अपराध हुआ उसके लिए. में क्षमा 
मँगता हैं ।! 

भीमदेव ने जोर से कह्य--वह तो आपको मिल चुकी है | परन्तु 
ठट्दरिये, सिंहनाद !? 

सिंहनाद दाहर से दौड़ता हुआ आया । 

“दामोदर महता को बुला ला--+! 

सिंदनाद दामोदर को बुलाने के लिए दौड़ता हुआ बाहर गया । वह 
बिमल के साथ बातों मे तल्‍्लीन था | सिंहनाद वहाँ जा हाथ जोड़कर एक 
और खड़ा हा गया। ( 

पर यह हुआ कैसे दामोद्र ? विमल कह रहा था--मरी समा में' 
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]राजा का अपमान न हो---राजनीति के इस हेतु से ही, मेने तुम्हारे कान 


में कह्य कि महाराज के पास एकान्त में धंघूकराज इस बात का खुलासा 
करें ता अच्छा | परूत तुम्हे तो सभी बातें मालूम होंगी | कृष्णराज तो 
नडूल थे, वह यहाँ कैसे आ पहुँचे ९! 
वे यह तो ठीक है--पर वास्तव में तो वह चित्रकोट में कुलचन्द्र के 
स्ृथ चर्चा करने में सम्मिलित ये ।? 
तो क्‍या अ्रभी भी उन्हें कुलचन्द्र के प्रति विश्वास है ९? 
' पूरा-पूरा । धंधूकराज को बुलाने के लिए. कुलचन्द्र स्वयं ही आया 
था, इंसी लिए तो अब इन्हे यहीं राज-अतिथि के रूप मे रखना होगा ।! 
कया कैद करना है ९? 
नहीं, कैद नहीं होंगे--अतिथि रहेंगे ।? 
यह तो अच्छा नाम दे रहे हो--परन्ठु बालप्रसाद सुनेगा तो ?? 
पतो यहीं चले आयेंगे; हमें नड्ल नहों जाना पड़ेगा ।? 
“वह नड्ूल है, दामोदर ! उसकी चोट भारी पड़ेगी ।” 
पदेखना चाहिये--कौन किसको भारी पड़ता है |! 
'लैर, अब इतना तो करना ही, दामोदर, जिसमें धंधूकराज का अप- 
मान अपमान न रहे !? 
में भी यही सोच रहा हैँ, प्रभु, कि मैत्री दढ़ हो और उनके मन से हमारे 
प्रति प्रीति उत्पन्न हो ।! 
विमल अपने गजराज की ओर बढ़ा, और दामोदर ने सिंहनाद के 
साथ महाराज के पास जाने के लिए पैर बढ़ाये । पद्ठकुटी मे प्रवेश करते 
ही उसने महाराज भीमदेव, धंधूकराज और ऋृष्णुराज को मित्रों की 
भाँति बातें करते देखा | जो गुड़ से मरे उसे जहर नहीं देना चाहिये, मन 
में ऐसा निश्चय करके उसने सिंहनाद से कहा--“सिंहनाद ! तू जरा 
सय-मन्दिर तक जाकर लौट तो आ जल्दी से |? 
क्यों, प्रभु ?! 


>जम०मममनमममनमन- 
श्ध्प राज संनन्‍्यासी 

“वहाँ से दिव्यजल ले आ | अ्रभी महाराज को उसकी आवश्यकत 
पडेगी | दौड़ता हुआ जा |? 

दामोदर को आज्ञानुसार सिंहनाद बाहर गया । 

दामोदर को आया देख महाराज भीमदेव ने कहा--दामोदर ! 
कृष्ण्राज अब अपने हैं | उन्हें योग्य सम्मान से रखो |? 

'हों, महाराज, लोटने में उनक्री भी शोमा नहीं | वह हमारे सम्मा- 
ननीय अ्रतिथि बनकर रहें । हमें भी धंधूकराज की स्थायी मैत्री का लाभ 
हो । मैंने सिंहनाद को भेजा है, वह दिव्यजल लेकर आता ही होगा ।? 

“द्व्यिजल !? क्यों ? क्या शपथ दिलवानी है ? राजा का अपमान करने 
की हमारी प्रथा नहीं | बह तो अनायों की रीति है |! 

“महाराज राजनीति मे तो दो ही शब्द हैं--मान और सम्मान । 
अमभिमान और अपमान तो क्ुद्र लोगों के लिए है | धंधूकराज को हमने 
महामंडलेश्वर के पद पर पुनः प्रतिष्ठित किया है। अब विमलराज दंड- 
नायक बनकर इनके आरासुर को दिव्य रूप प्रदान करने का प्रयत्व 
करेंगे | ऋष्णुराज तो हमारे अतिथि हुए हैं | महाराज अबुदपति दिव्य- 
जल की शपथ लेकर पागन के विरुद्ध किसी षड्यंत्र में सम्मिलित न होने का 
विश्वास दिलायेंगे---इससे अच्छा सुयोग हम सब के लिए. ओर कौन-सा 
हो सकता है! इसी लिए मैंने दिव्यजल मेंगवाया है ।? 

सिंहनाद दिव्यजल लेकर आ गया । साथ में र॒ुद्रराशि भी थे । 

जब थोड़ी देर बाद महाराज भीमदेव के सामीप्य से धंधूकराज बाहर 
निकले तो वह अकेले ही अपने गजराज के पास आकर खड़े हो गये | इस 
बीच महावत कल्ल भी वहाँ आ पहुँचा । 

एक भी दूसरा शब्द बोले बिना धंधूकराज ने अपने गजराज को 
सूय-मन्दिर की ओर लेने की आज्ञा दी | 

दोनों मे से बोलने की शक्ति किसी मे भी नहीं रह गई थी। और दोनों 
कल्ल में श्रेष्ठ कलल महाराज भीमदेव के पास रह गया था |! 





२३, परन्तु वह जेन साध्वी कोन हे 


, 

कृष्ण्राज सोलंकियों की छावनी में नजरबन्द हो गया | दामोदर 
की भाषा के अनुसार तो वह राज-अतिथि था | यहाँ का काम समाप्त हुआ 
उसी रात दासोदर ने कार्तिक को अपने पास बुल्लाकर कहा--कार्तिक ! 
ठुके ओर जयदेव को अरब चित्रकोट जाना होगा | जयदेव तो वहीं चित्र- 
कोट में रहेगा, पर तू वहों से नड्डल चले जाना । नड्ठल में पाटन-विरोधी 
एक संगठन है--समझका ?! 

पहले भी आपने मुझसे उसके बारे में एक बार कहा था, प्रस्च !? 

“कहा था ? दामोदर ने कहा । कार्तिक जिस रहस्य का उद्घाटन 
करना चाहता था--दामोदर के हृदय की जिस शूज््यता का पता लगाना 
चाहता था, उस पर से उसे पर्दा उठता हुआ प्रतीत हुआ । 'मैंने तुकसे 
कहा था ? दामोदर ने जैसे स्वगत कहा और उससे अपने अन्तर को 
विचारों से शूज़्य होता हुआ अनुभव क्रिया । परन्तु दूसरे ही क्षण उसने 
अत्यधिक संयम से काम लेकर अपने-आप'पर काबू पा लिया । कार्तिक ने 
उसके इस मनोमन्थन को लक्ष्य किया । 

हो .तो याद रखना कि नड्ठल का युवराज बालप्रसाद कृष्णुराज 
का परम मित्र है | जब बालग्रसाद यह समाचार सुनेगा तो वह कृष्णराज 
को निश्चय ही छुड़ाने का प्रयत्न करेगा | हमे उसके इस प्रयत्न को विफल 
करना होगा । और वहां जो वह जेन साध्वी है, वह कुलचन्द्र के हाथ 
पाटन को वेचने की बहुत दिनों से तिकड़म कर रही है | इस तरह कुल- 
चन्द्र है, प्रताप देवी है, यह जेन साध्वी है | बालप्रसाद है, यह ऋृष्णु- 


कम 
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राज है, ओर धंधूक था--ये छुहों मिलकर एक घटचक्र (घ्रडयंत्र) की 
स्वना कर रहे थे | उनमें से धंधूक तो शपथ से बॉधा गया; कृष्ण केद 
हुआ, अब वालप्रसाद पकड़ में आ जाये और यदि वह जैन साध्वी भी 
मुट्ठी में हो जाये तो फिर कुलचन्द्र की ऐसी कोई खास चिन्ता नहीं रह 
जायेगी । 
प्रभु / कुलचन्द्र तो मालवा का अति विख्यात रण-विशेषज्ञ है | यह 
जैन साध्वी उससे भी बढ़कर हो, यह कुछ समझ में नहीं आया ।! 
“कुलचन्द्र की लड़ाई महत्वाकाज्ञा से प्रेरित है; साध्वी की वैर से 
प्रेरित ।! 
“परन्तु यह साध्वी कोन है ९? 
दामोदर एक क्षण कुछ याद करता रहा, फिर बोला--“यह कौन है 
सो तो तुझे बाद मे मालूम होगा, कार्तिक ! धीरे ही धीरे ठुके इस बात 
का पता चलेगा | अ्रभी तो इतना याद रख कि यह साध्वी भयंकर है । 
इसका वैर व्यक्तिगत है; कुलचन्द्र तो युद्ध का रसिया है |? 
पर फिर भी....! 
बाहर से आयुष हाथ जोड़कर अन्दर आने की आज्ञा मॉग रहा 
था। 
क्यों, आयुष ! क्‍या है ? 
धरम, मकवाणाजी आये हँ--महाराज की आज्ञा लेकर वह जाने 
के लिए तैयार हो गये हँ---यह लीजिये, आ ही गये ।? 
मकवाणा ने अन्दर प्रवेश किया---मंत्रीश्वर | अब मैं जा रहा हैँ । 
यहाँ का धंधूकराज का काम निपट जाने से महाराज की आज्ञा भी मिल 
गई है | महाराज सिन्ध पधारेंगे उस समय मैं पुनः उपस्थित हो जाऊँगा ! 
मेरे घर से जल्दी पहुँचने का सन्देशा आया है !? 
“सकवाणाजी  अमी ही रवाना होना है ? हमारे यहाँ से तो सिन्धु- 
पति बहुत ही दूर है | बीच में बालू का महासागर फैला हुआ है। आपसे 
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कहा है उसी के अनुसार--आपसे जितने साधन इकट्ठा हो सके कीजियेगा । 
और देखिये, हम्मुक को तो वल्कि ऐसी खबर मेजियेगा कि महाराज अभी 
इधर ही फेंसे हुए हैं | हम भी सन्धि का प्रयत्न करेंगे--साथ ही दूसरी 
ओर युद्ध' को तैयारियाँ मी ।? 

“यह काम तो आप ही कीजियेगा। में तो सुमरा से यही कहलवाऊँगा 
कि तैयार रहना, मेहाराज चले आ रहे हैं । मुफे दुश्मन को सीधी चुनौती 
दिये बिना लैंडने मे मजा नहीं आता, प्रभु ! मुझे थोड़े ही दिनों तक 
जीवित रहना है--फिर क्यों न जीवन के प्रत्येक क्षण में मरे हुए अन- 
मोल रस का आस्वादन करूँ !? 

“किसने कहा कि थोड़े दिन जीना है, मकवाणाजी १ आचार्य रुद्र- 
राशि की बात में कोई दम नहीं है ! वह तो बनाई हुईं बात थी ।? 

“रुद्रराशिजी भला क्या कहेंगे, महाराज | इतना तो स्वयं हम मी 
सममते हैं कि हम-जैसों को लम्बी आयु पुसा नहीं सकती । अच्छा तो, प्रभु !? 
मकवाणा ने मक्तिपूवंक प्रणाम किया । दामोदर उसके कन्धों पर हाथ 
रखकर प्रेमपूवंक मिला--“मकवाणाजी ! पुनः मिलेंगे !? 

हों प्रभु | शीघ्र पधारिये--मुझे भी यहों से सुमरा पर ही धावा मारना 

है।! 

मकवाणा विदा लेकर गया । दामोदर थोड़ी देर तक उसे जाते हुए 

देखता रहा । इस बीच में उसके मन में कई विचार आये और गये। 
“कार्तिक! उसने कहा | उसका स्वर कुछ आदर हो गया था--“किसी समय 
मैं मी चाहता था कि योद्धा वर्नें--जब-जब इन मकवाणाजी को देखता 
हूं, जवानी के दिनों का मेरा वह स्वप्न पुनः जाग्रत हो उठता है। इस 
जोशीले रणबॉकुरे राजपूत का कितना मस्त और उदार स्वमाव है--- 
इसके जैसा मालवराज के यहाँ कोई हो तो हो--बाकी समस्त भरतखंड 
में इसकी जोड़ी मिलना मुश्किल है | महाराज के मुकुट का यह अमूल्य 
रत्न है। सुना वने ! यह तो हम्मुक से मी चुनोती देकर ही लडेगा | ऐसा 
श्द्े 
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ही योद्धा बनने का मेरा भी सपना था । वह तो मैं हो नहीं सका । मेरा 
यह रूप-रंग--मला, समझे कौन योद्धा मानता ९ 
धग्राज आपके मुंह से ऐसी वाणी क्‍यों निकल रही है, प्रथ्ञ ! महान 
युद्ध से भी जो सम्भव न हो पाता उसे आज आपने अपनी राजनीति से 
सम्भव कर दिखाया है। अनेकों योद्धा हथियार धारण कंरते हैं--पर 
अनेकों के हथियार हाथ-के-हाथ में ही रह जाते हैं । महाराज ने तो*बिना 
हथियार के ही वार किये हैं---और वे वार हथियार के वार से भी श्रधिक 
करारे पड़े हैं । 
दामोदर सुनता रहा, कुछ बोला नहीं । इतने में ऐसा लगा मानो बाहर 
अचानक कोई रुका हो । आयुष हाथ जोड़कर पुनः अन्दर आया--- 
भहाराज ! नड्ठल से आये हैं (” 
“कौन है १! 
“देवराज [? 
स्वयं १ बुला, बुला, जल्दी बुला---! 
थोड़ी देर में देवराज आया | उसका वेष देखकर कार्तिक चोंक उठा । 
उसकी गरदन से एक बड़ा सॉप लिपटा हुआ था । हाथ में बॉसुरी थी । 
पैरों में घुंघरू बंघे हुए. थे । उसने आकर सेंपेरे की तरह क्रुककर प्रणाम 
किया--अन्नदाता ! एक सॉप का तमाशा....! 
दामोदर मुस्कराया--सॉप का खेल तो रहने दे, सेपेरे ! यहाँ किसी 
से भी कुछ छिपाने की आवश्यकता नहीं है | ये कार्तिकेय तो अपने ही 
आदमी हैं | बोल, नट्ठल के क्‍या समाचार हैं ९? 
देवराज ने अब भी थोड़ी आशंका से कार्तिक की ओर देखा । 
“इसके कारण कोई बाधा नहीं है, तू अपनी बात कह । यही नड्टल 
जानेवाला है । बोल, बालप्रसाद क्‍या कर रहा है ?? 
प्रभु | बालप्रसाद अब यहाँ से अधिक दूर नहीं'है | मालव-सेनापति 
साढा की गति तो आपने सुन ही ली होगी ?” 


मा 
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पूरा विवरण तो नहीं मिला, परन्तु साढा तो.. .' 
. स्वर्गवासी हुआ ।? 
, सचमुच ९ 
.,. हों, महाराज | वह देसूरी के दरें की राह मरुभूमि में प्रवेश करने 
-का क्यत्न कर रहा था | अणहिलराज ने दिखावे के लिए थोड़ी-सी सेना 
दुर्रे के सामने रखी, और स्वयं दूसरी ओर से नीचे उतरकर हाथीगुडा 
के दर से मेवाड़ में प्रवेश करके, साढा की सेना के पीछे आ लगा | साढा 
ने मुकाबला किया । परन्तु उसकी सेना दोनों ओर से घिर गई थी । साढा 
वहीं युद्ध में काम आया ।* 

भालवराज--अब मालवराज क्‍या करेंगे ९ 

नमी तो कुछ नहीं करेंगे । 

ध्स्यों ९ 

“उन्हें मय है कि पाटन और नड्डल एक हो जायेंगे; कर्नांट भी उन्हीं 
की ओर भ्रुक रहा है| चेदिराज ने तो उन्हें चुनौती भी दे दी है ।' 

काहे की १! 

“इस बात की कि युद्ध में स्थापित की जानेवाली श्रेष्ठता पहले शिल्प 
में स्थापित कीजिये । निश्चित समय के अन्दर ऊँचे से ऊँचा मन्दिर कोन 
स्थापित करता है, इसकी होड़ बदी जाये | 

भमालवराज ने चुनौती स्वीकार कर ली ९! 

अ्रमी तो उन्होंने ऐसी गाथाएँ प्रत्युत्तर में भेजी हैं जिनका श्र 
लगाने में विद्वानों की बुद्धि भी चकरा जाये | मालवराज का क्रम ही इस 
प्रकार है--पहले वे गाथाएँ भेजते हैं, उसके बाद विद्वान, उसके बाद 
कारीगरों की कला, फिर सन्धिविग्रहक और श्रन्त में सेना ।? 

तो अब साढा का स्थान कुलचन्द्र लेगा ९? 

ऐसा ही होगा । और वह हमारे प्रतिकूल जायेगा | कुलचन्द्र की 
सान्यता है कि अवन्ती मारतव् का मध्य बिन्दु है। उसने भोजराज की 
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महत्वाकाक्षा को उत्तेजित किया है। काश्मीर से तैलंग देश तक एक 
सत्ता स्थापित करने की उसकी तैयारियों है | वह नड्डल, चेदि, लाट, 
तैलंग, मेदपाठ, सॉभर आदि को वट-बृक्ष की जठाएँ समझता है। और 
कहता है कि इन्हें तो जब चाहे काठा जा सकता है; परन्तु जो वट-ब्क्ष 
धीरे-धीरे और दृढ़ता से विकसित हो रहा है और जो थोड़े ही समय से 
अवन्ती को नष्ट करने की शक्ति इकट्ठा कर रहा है उसी को सब से पहले 
उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है| इसलिए, कुलचन्द्र सबसे पहले पाटन 
को ही नष्ट करने का प्रयत्न करेगा | इसमें उसको नड्ूल और अर्ुद- 
पति की सहायता भी मिलनेवाली थी। परनन्‍्ठ अब आबू तो पावन के 
सामने कुक गया ओर नड्टल भी मालवा के विरुद्ध हो गया है---इसलिए 
उसे कोई नयी योजना बनानी पड़ेगी ।? 

परन्तु नड्डल में कुछेक तो अब भी उसकी सहायता करनेवाले निकल 
ही आयेंगे |? 

“कुछेक निकल आयेंगे ! अब मी नडूल का सम्पूर्ण शासन-तंत्र कुलचन्द्र 
के अनुकूल है। नडूल के राजकुमार और अन्य राज-कुलोसन्र भी अहिंसा 
की उपासना में लगे हुए, हैं | कुलचन्द्र भी अहिंसा का उपासक है। माल- 
वराज की विद्या-सभा के कवि-कवीन्द्र मी इसी ओर भुक रहे हैं | कुलचन्द्र 
पर मालवराज का सम्पूर्ण विश्वास भी है। इसलिए अगर कुलचन्द्र नडूल 
को मिला भी ले तो कोई आश्चय नहीं । कुलचन्द्र मानता है कि यदि 
पाठन की सत्ता नष्ट हो जाये तो सारे मारतवष्ष में अवन्ती का प्रभाव फैलते 
देर न लगेगी । पाटन ही उसके मार्ग की बाधा है--इस और श्रीमाल, 
कच्छ, सौराष्ट्र और सिन्धु देश की ओर बढ़ने में और उस ओर लाठ की 
ओर बढ़ने में। कुलचन्द्र को नडूल में एक जैन साध्वी की सहायता मी 
आम है| कुलचन्द्र को वही परिचालित करती है |? 

परतु क्‍या मालवा पाटन के साथ अभी ही युद्ध करेगा ? तेरा क्या 
जयाल है ९? 
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“करदाचित्‌ श्रमी युद्ध न करे; परन्तु देर-अबेर अवश्य युद्ध करेगा ।* 
दामोदर क्षुण-मर के लिए चुप हो गया | वह कुछ सोचने लगा था। 
- के तो वापस जाना होगा, देवराज !? 
हों, महाराज | परन्तु मुझे जो कुछ कहना है वह तो अब कहता हैँ | 
अवन्ती और कुलचन्द्र तो अभी दुर हैं; परन्तु नड्डल का युवराज बालप्रसाद्‌ 
तो समीप ही आ गया है ।? 

“क्ृष्णुराज यहां महाराज की नजरकेद में है, यह समाचार तो उसे 
कहीं मिल नहीं गया है ?” 

'जी नहीं ! श्रमी तो स्वयं मु्भे भी यहाँ आने पर पता चला है। अरब 
तो बालग्रसाद को अपनी योजना बदलनी पड़ेगी ।” 

क्यों १ पहले क्‍या योजना थी ९! 

“उनकी योजना यह थीं---कृष्ण्राज महाराज के महावत बन जायें। 
जब महाराज घंधूकराज के साथ शिकार खेलने के लिए जायें तो ऋष्णराज 
महाराज के हाथी को पागल कर दें और बालप्रसाद अपने थोड़े-से सैनिकों 
के साथ उस हाथी को वश में करते-करते महाराज को ही अपने वश में 
कर लें ।! 

दामोदर जोर से हँस पड़ा--हा-हा-हा--दोनों ही जवान हैं न | इस 
तरह क्या पाठन में... अरे देवराज | अच्छी याद आई । अगर उनकी यह 
योजना अ्रव भी कार्यान्वित की जा सके तो इस मामले का भी तत्काल ही 
निपटारा हो सकता है ।? 

सो किस तरह महाराज ९ ॥ 

“'धंघूकराज अभी यहीं हैं । महाराज उन्हें शिकार खेलने का निमन्‍त्रण 
देकर थोड़ा समय यहीं रुकने का आग्रह करें | कृष्ण्राज खुशी से महाराज 
के हाथी को संचालित करें | वालप्रसाद की कृष्ण के साथ गाढ़ मैत्री है 
ही इसलिए वह मो इस ओर आये बिना रहेगा नहीं | वह इस ओर आये 
ओर आबू की तरह हमारे वश में हो जाये तो हमारा नड्ूल की ओर का 
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डर दूर हो । तू यहाँ के समाचार लेकर जाये तो उनकी मूल योजना के 
यथावत्‌ होने की बात उनसे कह सकता है।? 

देवराज सोचने लगा । 

हा, महाराज ! यह योजना चल तो सकती है | सिफे पागल हाथी 
के विषय में विशेष रूप से विचार करना पड़ेगा ।? 

अब तुझे यहाँ से कहाँ जाना है ? 

मैं तो यहाँ से बालप्रसाद के गुप्तचर के रूप में क्ष्ण्राज से मिलने 
जानेवाला हैँ ।” 

(परन्तु तुझे मिलने ही कौन देगा ! वह तो महाराज की पट्टकुटी के 
समीप अपनी पट्टकुटी में होगा | और वहाँ अब सिंहनाद की आशा के 
बिना चिड़िया भी पर नहीं सार सकती |? 

तो फिर ९ 

“तू दो-एक दिन रुक जा। कल सवेरे महाराज धंघूक के पास शिकार 
का सन्देशा भेजेंगे | कृष्ण से ये सब समाचार प्राप्त करके तब तू जाना । 
कृष्ण क्या कहलाता है इसका भी पता उस समय तक लग जायेगा। 
परन्ठ ठहर, तेरे बारे में तो किसी को लेश-मात्र भी शंका नहीं है न १ नहीं 
तो बढ़ी कठिनाई उपस्थित होगी |? 


मेरे बारे में ? नहीं महाराज! मैं तो बालप्रसाद का अत्यन्त ही 
विश्वासपात्र गुप्तचर बन गया हैँ | मेरी ओऑगुली के इशारे पर उसके घोडे 
नाचते हैं। मैं अपने इन घुंघरओं की ऋनकार से और मुरली के नाद से सॉप 
को नचाता हुआ अनेक व्यक्तियों को स्क्राकर सोलंकी छावनी में जा 
सकता हैँ ऐसा उन सभी का विश्वास है !? 

अच्छा, तो ठीक है | तू आज कातिक के पास ही रहना | कातिक 
को भी अब रोकना पड़ेगा । जयदेव से भी कद्द देना | ठीक है--धंघूक 
को शिकार का सन्देशा भेजते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि 
उसे उसमें किसी दूसरी बात की शंका न होने पाये | में अब दंडनायक 
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से मिलेंगा और कहूँगा कि धं॑धूक के दिल में जितना भी रोष है वह इसी 
ढंग के निकल सकता है; ओर विमल के साथ यही तय करूँगा ओर विमल 
डी इस सबकी व्यवस्था करेंगे । अच्छा तो अब तू... 
दामोदर ने ऑगड़ाई ली । तुरन्त ही कातिक और देवराज प्रणाम 
करके चल दिये | 
वे पहकुटो में से बाहर निकले ही थे कि कातिक ने देवराज के कन्पे 
पर हाथे रखा | उसके कन्घे पर पड़े हुए सप॑ के शीतल स्पश से वह चौंक 
पड़ा | 
*> भचॉकों मत--इसमें जहर नहीं है । हमें किस ओर जाना है ९ 
“(में उस ओर जाना है--वहाँ सामने जिधर अलाव जल रहा है । 
मुझे एक गूढ़ प्रश्न व्याकुल कर रहा है ।! 
कौन-सा ?! 
हे 5ुम मंत्रीश्वर के पुराने ओर विश्वासपात्र व्यक्ति हो | तुमने अनेक 
वध इस राजनैत्तिक वातावरण में विताये हैं | ठुम मंत्रीश्वर के हृदय से 
भी परिचित हो । ऐसी क्‍या वात है कि मन्नीश्वर नट्डल और एक जैन 
साध्वी का नाम आते ही खिन्न हो जाते हैं ? इस जैन साध्वी की क्या कथा 
है १ कुछ है भी या नहीं ? ओर यह जैन साध्वी कौन है ?? 
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कार्तिक स्वामी देवराज का जवाब सुनने के पहले ही अपने पीछे किसी 
की घीमी पदचाप सुनकर चौंक पड़ा । उसने जल्दी से पीछे घूमकर देखा । 
उनके पीछे दामोदर खड़ा था । कार्तिक विवरण हो गया । परन्तु दामोदर 
ने कुछ न सुना हो इस तरह कहा-- 

मैं देवराज से यह कहने के लिए, आया था कि तुझे कोई भी नहीं 
पहचानता यह तो सही है, परन्तु क्या वह साध्वी भी तुझे नहीं पहचानती ! 
उस साध्वी के बारे में ठुके तो कुछ मालूम नहीं होगा, कार्तिक ! परन्तु 
अब तू उस ओर जा रहा है इसलिए उसके बारे में पूरी जानकारी प्रात 
कर लेना आवश्यक है। पाठन के लिए, प्रताप देवी जितनी मयंकर है, यह 
साध्वी भी उतनी ही भयंकर है । यह साध्वी कौन है, यह में ठुके बतलाता 
हूँ पाटन की जिम्मेवारी आगे-पीछे ठुम-जैसों को सौंपनी ही होगी | बोली 
उठाओगे न ? दामोदर एक बार खेंखारा | उसके इस तरह के प्रयत्न 
को कार्तिक अब समझने लगा था । अपना भेद प्रकट करने में दामोदर 
को जो दुःख हो रहा था उसे वह मानो ओपेरे मे भी देख सका । 

'कार्तिकेय | यह बड़ी ही पुरानी बात है । उस वक्त मैं युवक था । 
प्रत्येक युवक स्वप्न-दर्शी होता ही है। मैं मी स्वप्न-दर्शी था। उन दिनों 
महाराज दुलभराज के साथ मैं एक सामान्य जन की हेसियत से नड्ूल 
गया था | जिस वक्त महाराज मीमदेव के पिता नागराज ने लक्ष्मी,देवी 
से, और महाराज दुलंभराज ने दुलंभ देवी से विवाह किया, उन दिनों की 
यह बात है। वह समय अब मी मेरी आँखों मे रम रहा दे । 
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धवहों अनेक हृपति आये हुए, थे । गज-सेना, अश्व-सेना और पदाति- 
सेना के महासमुद्र में घिरा हुआ नड़ल किसी द्वीप की भाँति लग रहा था । 
भारतवर्ष के कोने-कोने से वहोँ राजागण आये हुए ये । 

पकाशीराज, अंगराज, चेदिनाथ, अवन्तिपति, मथुराधिपति, विन्ध्य, 
लाटेश--जैसे अनेक मूपतियों से नट्टल के मार्ग शोभायमान हो उठे ये । 
उन दिनों मैंने वहों समस्त भारतवर्ष की सवोत्तम वीर-श्री को देखा । उन्हीं 
दिनों मुझे यह विश्वास हो गया कि गुजरेश्वर का पाठन एक महासमृद्धि- 
शाली राज्य का केन्द्र बनने योग्य है | महाराज दुलंभराज और नागराज 
की ठुलना में ठहर सकने योग्य एक भी व्यक्ति वहों मुके दिखाई न पड़ा । 

“इस दुनिया में कभी-कभी ही ऐसा सुयोग मिलता है कि तुम्हें जिसके 
सौन्दय से प्रेरणा प्राप्त होती है वह सौन्दर्य जीवन-सुरभि से भी ओतम-प्रोत 
हो । लक्ष्मी देवी ऐसी ही महिला थीं। ओर उनकी एक सखी थी ।! 

दामोदर थोड़ी देर रुका । 

लक्ष्मी देवी को तूने देखा नहीं. यह एक तरह से अच्छा ही हुआ । 
कवि जिस सुन्द्र-से-सुन्दर रूप की कल्पना कर सकते हैं, उससे भी अधिक 
सुन्दर वह देवी थीं। ओर उनकी सखो भी उतनी ही सुन्दर थी | अत्य- 
| घिक सौन्दय का दर्शन जीवन में कभी-कमी एक प्रकार की करुणता का 
कारण भी बन जाता है। मुझे इसका अनुभव हुआ है | जिसे ऐसा अनु- 
भव न हो वह भाग्यवान है। मैं कामना करता हैँ कि किसी भी युवक को 
ऐसा अनुमव न हो | 

“मैं वैमवपूर्ण पाटन को महाराज्य का रूप देने के स्वप्न देख रहा था। 
इस स्वप्न से परिपूर्ण मेरी कल्पना के लिए दुनिया में कुछ भी असम्मव 
नहीं था| मैं स्वयं को पाटन का महामंत्रीश्वर मानकर खुश हो रहा था | 

मैंने जब लक्ष्मी देवी की सखी से अपने इस 38५ बारे में कहा 
तो वह हँस पड़ी--“ब्राह्मण देव ! पहले धनुष उठाना तो सीखिये, फिर 
इस महास्वप्न को बातें कौजियेगा |? 
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मैंने कह्य--'देवी ! मेरा यह महास्वप्न आपकी ही अदृश्य प्रेरणा ' 
का प्रतिफल है ।” 

« “ऐसा है तो मेरे पास आते-जाते रहियेगा । परन्तु हमारी भूमि तो « 
'मरुमूमि है। यहाँ को सुन्द्रियों स्वप्न या स्वरूप का नहीं, स्वपराक्रम 
का वरण करती हैं ।”” उसने कहा | में पाटन लोट आया । परन्तु अब 
मेरे हृदय में उस सुन्दरी ने अपना स्थान बना लिया था। 

धाटन आकर सैनिक-शिक्षा प्राप्त करने के लिए मैंने कई रातज्रियाँ दिन 
'की तरह व्यतीत कीं । जिस समय जल में तारे नहाते होते में शब्दवेधरी * 
बाण चलाने का अभ्यास करता | में सरस्वती नदी के किनारे की घनी 
भाड़ियों में घूमने लगा । विमल से स्पर्धा करने के लिए मैंते धनुर्विद्या की 
सतत शिक्षा प्राप्त करनी प्रारम्भ की | 

“जब-जब मैं अपनी प्रेरणा-मूर्ति से मिलता, बह मुमे प्रोत्साहित करती 
थी । महान पाठन, महान राज्य और उसका महान मंत्रीश्वर--इस प्रकार 
की त्रिवेणी में अवगाहन करते हुए हम कमी अघाते नहीं थे । 

“अ्रखिल विश्व की सम्पत्ति भी इसके चरणों में धर दी जाये तो वह 
भी कम ही रहे,--इस प्रकार की असम्भव विचार-तरंगों में मेरी जीवन- 
नौका बह रही थी | मैं युवक था | स्वप्नों को मूत रूप देने का ड़न्माद 
मुझमें था | अपनी प्रियतमा को रिक्काने को लगन भी मुझमें थी । अनेक 
रसिकों की मॉति मैं भी गाथाएँ स्वता और उन्हे उसके चरणों मे समर्पित 
करता और उसकी एक मुस्कराहट के लिए, अपने-आपको बड़े-से-बड़े जोखिम 

में डालने के लिए हमेशा तैयार रहता था । 

महाराज दुलंभदेव जानी थे, तो नडल की राजपुत्री ढुलभ देवी भी 
संसार को नगण्य समझती थीं । अपनी धार्मिक श्रद्धालुता में वे दोनों अडिंग 
थे | उनके कोई सन्तान नहीं हुई। लच्चमी देवी के पुत्र-जन्म हुआ । नाग- 
राज की मृत्यु हुईं। मेरी महत्वाकाज्ञा शनेः-शने: बढ़ती रही । मेरे मन में 
ऐसी कल्यनाएँ उत्तन्न होने लगीं कि लक्ष्मी देवी का पुत्र जगत्‌-प्रसिद्ध ही 
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१और चारों ओर उसके नाम की घाक बैठ जाये | 

परन्तु जहों से दुलंभ देवी आई थीं, वहाँ अहिंसा का बोलवाला था, 
और वही संसार की सवश्रेष्ठ व्यवस्था समझी जाती थी । 

“एक दिन मुझे पता चला कि नडूल के अन्य राज-कुलोतलन्नों की भाँति 
दुलभ देवी भी राज्य-सत्ता को धम की दासी मानती हैं | और दुलंभ देवी 
की मॉति ही लक्ष्मी देवी की दासी भी उसी पन्‍्यथ की उपासिका है। 

लक्ष्मी देवी की मृत्यु के बाद यह बात अधिकाधिक उजागर होती 
गई । अब सुझे शंका होने लगी कि कहीं मेरी प्रियतमा अपनी योजना 
के लिए ही तो मुझे एक सर्वोत्तम प्यादा मानकर मुझसे लिपटी हुई नहीं 
हो ! जबकि मैं तो अब भी उसकी सौन्दर्य-प्रेरणा से अनुप्राणित होकर 
महान पराक्रम करने का प्रयत्न कर रहा था | अन्त में प्रियतमा या पाटन 
दोनों में से केवल एक को चुनने की स्थिति आ गई । मेंने पाटन लिया--- 
प्रियतमा को छोड दिया । 

“और उसने भी मेरा अत्यधिक उपहास किया--““इतनी अधिक बुद्धि 
होते हुए भी तुम इस बात को समझ न सके कि अगर पारलोकिक सिद्धि 
आस करने की आकाज्ञा न हो तो कोई भी नारी ठुम्हारे इस कुरूप और 
बेडौल, अति सावारण काले, नाटे शरीर को भत्ना क्योंकर चाह सकती 
है १ में तो तुम्हे केवल इसलिए चाहती थी कि अगर मेरे द्वारा धर्म- 
शासना की वृद्धि हो रही हो तो दो क्षण के लिए इस देह को भले ही 
यह बेढंगा व्यक्ति भी देख ते, कोई हज नहीं !? 

दामोद्र बोलता-बोलता अचानक रुक गया । ऑँधेरे में भी दामीदर 
के हृदय की वेदना को देख सकते हों इस तरह कार्तिक और देवराज 
बिलकुल चुप थे । 

वह नारी--बही यह जैन साध्वी है | उसे पाठन की महत्ता खढ- 

, 'कती है| उसकी योजना वैर-प्रेरित है। उसमें कट्टर धर्मान्धता का अद॒म्य 
बल है । वह एक बार पाटन को श्रवश्य नष्ठ करेगी--यह में मानता 
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हूँ | बस, अब तुम जाओ । मुझे जो कहना था, वह मैंने कह दिया ।” | 
देवराज और कार्तिक प्रणाम करके चल दिये । रास्ते में थोड़ी देर 
तक दोनों मे से कोई भी नहीं बोला । इतना परदा उठ जाने के बाद कार्तिक 
को मंत्रीश्वर के जीवन की कई-एक घटनाएँ पुनः-पुनः याद हो आई । 
उसे लगा कि अपने भग्न-जीवन को नित नये रंगों से र॑ंगने के लिए ही 
दामोदर अपने-आपको प्रतिक्षण राजनैतिक कार्यों मे पिरोये रंखता है ।_ 
पंत्रीश्वर के जीवन की एक करुण घटना ओर भी है ।' थोड़ी देर 


पश्चात्‌ देवराज मन्द स्वर में बोला--वे उसे भूलना चाहकर भी मूल 
नहीं सकते । एक बार प्रेम करनेवाला कोई भी व्यक्ति कभी भी भूल नहीं 
सकता इतनी अनुपम और आक्क उसकी सुन्दरता है। उस साध्वी को: 
मैंने देखा है | इसी लिए तो मंत्रीशवर पाटन ओर पाटनपति को महान 
बनाने के लिए अपने जीवन की करुण कथा पर परदा डालकर प्रत्येक 
क्षण का राजकाय में उपयोग करते हैं | समयानुसार कभी मंत्रीश्वर की 
पद-प्रतिष्ठा और महत्ता को तिलाजली देकर किसी अति सामान्य व्यक्ति 
की ही मॉति उन्होंने समस्त कार्य स्वयं अपने हाथों मी किये हैं । राजा, 
को महान पराक्रमों के लिए प्रेरित करने और आगे बढ़ाते रहने की नीति- 
ही उन्होंने सदा-सर्वदा अंगीकार की है | समभौते की अपेक्षा शत्रुता में 
ही अधिक आनन्द का अनुमव किया है। इतना सब होते हुए भी उनका 
महान पद तो संघधि-विग्रहक |का ही है। उनकी एक ही महत्वाकान्षा 
है ओर वह यह कि देर-अवेर अवन्तीनाथ की प्रबल सत्ता पर पाठन 
ऐसे वार करे जिससे वह पुन उठ न सके | उसी के लिए! वह समय की 
प्रतीक्षा में हैं । उनकी ऐसी नीति को कुटिल-नीति कहकर दोष देनेवाले 
मी कई हैँ | ओर सबसे अधिक करुण प्रसंग तो यह है कि जिन महाराज 
के लिए. वह अपने जीवन का प्रत्येक क्षण निचोड़े दे रहे है वह महाराज 
भी उनकी नीति का निरादर करते हैं |” 
'क्या महाराज मी उन पर अविश्वास करते ह ? 


८) 


के, जा 





दामोदर का स्वप्न-कथन २१३ 


े महाराज ऐसा मानते हैं कि सैनिक योद्धा के रूप में वह जिस कीर्ति 


की उपासना करते हैं उसे मंत्रीश्वर की नीति से घक्का पहुँचता 'ै* महा- 
राज के अन्य सलाहकार भी उनके इस विचार का समर्थन और 
प्रोत्साहन देते हैं । 
धरे ! वर्षो पहले भग्न-हृदय होकर भी मंत्रीश्वर जिस तरह का परा- 
- कम कर रहे हैं उसमें यह करुणता सामान्य नहीं; क्योंकि इनकी पराक्रम- 
चूचि को न तो कहीं से प्रेरणा मिलतो है और न कहीं से प्रोत्साहन | केवल 
अपनी राजनीति के एकान्त गौरव पर अयने-आपका टिकाये रख वह आगे 
बढ़ रहे हैं | कया तुमको ऐसा नहीं लगता कि एक दिन वह स्वयं अपने 
ही गौरव के भार से टूट जायेंगे ९? 
भुझे तो ऐसा लगता है कि रखु-प्रदेश के जिस भयंकर युद्ध का 
मंत्रीश्वर ने श्रीगणेश किया है वह एक तरह से उन पर किये जानेवाले 
समी आज्षेपों और दोषारोपणों का उत्तर देने की उनकी तैयारी ही है ! 
. यह योजना इतनी विशाल है कि स्वयं महाराज को भी अपनी सामरिक 
कीर्ति के मुकुठ को बनाये रखने के लिए आकाश-पाताल एक करना पड़ 
रहा है। इतने दुश्मनों के रहते हुए मी पाठन से इतनी दूर, उस भयंकर 
रेतोले-प्रदेश में जाने को हिम्मत करना'कोई मामूली बात नहीं है---नड्ूल 
में तो सब यही माने बैठे हैं कि पाठन वहाँ सिन्ध में गक हो जायेगा! 
पाटन सिन्ध में गक हो या न हो परन्तु अपने-आपको अत्यधिक कठिन 
कामों में डुबो देने की मंत्रीश्वर को यह जो एक अपरिहार्य आवश्यकता 
है, इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं ।! 
इतना कहकर देवराज चुप हो गया । कार्तिक स्वामी दामोदर से 
सम्बन्धित प्रसंगों को आज प्राप्त को हुईं नूतन दृष्टि से परखने लगा; वह 
जितनी ही गहराई से देखता गया दामोदर उसकी दृष्टि में उतना ही 
महान होता चला गया | अन्त में वह सन-ही-मन कह उठा--्ररे-रे ! 
इनकी जोड़ी मिलाने के लिए तो ठेठ गुप्त-नंश तक जाना होगा |? 


न 
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देवराज और कार्तिक स्वामी के जाते ही दामोदर दो क्षण के लिए 
इस तरह इधर-उधर चक्कर मारने लगा, मानो सब कुछ मूल जाने का 
प्रयत्न कर रहा हो | 

जब दामोदर ने देवराज से कहा था कि कृष्णराज की योजनानुसार 
महाराज अब भी शिकार खेलने के लिए जा सकते हँ--- श्रोर उस तरह 
की व्यवस्था सम्मव है, तब स्वयं उसे भी यह खयाल नहीं हो पाया था 
कि यह काम कितना कठिन और संकय्पूण है । 

वह अपनी पट्टकुटी में वैठकर इस विपय पर गम्भीरतापूवंक विचार 
करने लगा । ज्यों-ज्यों विचार करता गया उसका मन अनेक शंका-कुशंका 
से भरता गया । 

कृष्ण्राज द्वारा उन्मत्त किये हुए हाथी को घने जंगल में किस तरह 
वश में किया जा सकेगा ? और यदि वह काबू मे नआा पाया तो उसके 
दुस्साहस का कितना भयंकर परिणाम द्वोगा, इस विचार के आते ही वह 
स्वयं मी कॉप उठा । 

फिर मानो स्वयं अपने ही दुस्साहस से विकल होकर वह पहट्टकुटी के 
एक कोने में बैठ गया | 

किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बल्कि स्वयं पाटनपति को ही इस योजना 
के द्वारा सकट में डाले दे रहा है, जब यह विचार आया तो वह इतना 
उहिग्न हो उठा मानो कोई भयंकर पाप कर्म कर रहा हो; और फिर तत्काल 
खड़ा द्दोकर जल्दी-जल्दी घूमने लगा मानो उससे मुक्ति चाहता हो | 


कि 


ऊ 
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॥ 


काम बढ़ा ही साहसपूर्ण था, परन्तु यदि उसमे सफलता मिल गई तो 
आबू की ही मॉति नड्लल भी वश में हो जायेगा; ओर दिन-प्रतिदिन जोर 
पकड़ते जाते हम्मुक को पराजित करने का अवसर पाटन को मिल जायेगा 
--दिंजय प्राप्ति का यह लाभ भी उतना ही लुमावना था | 

लाम और हानि, विजय और पराजय, साहस और फल-प्राप्ति के बीच 
मंत्रीश्वर तुलना करने लगा। 

अचानक उसे कुछ याद हो आया; और वह घुमता-घुमता रुक गया 
ओर ,उसने जोर से ताली बजाई । 

मंत्रीएयर की हलचल का अभ्यस्त आयुष अ्रन्दर की ओर दौड़ा 
आया। 

अआयुप ! ठुके अभी हो जाना होगा |? 

कहों, महाराज ९! 

'पाठन ! यह ले मेरी अ्रेंगूठी....! दामोदर ने अपनी अ्रगूठी उसकी 
और फेंकी, 'देख इतनी सावधानी से जाना होगा कि पाटन मे किसी को 
यह खबर न होने पाये कि तू युद्ध-मूमि से आ रहा है, समक्ा ९ 

हों, महाराज ? 

जाकर देवी से मिलना होगा !! 

“किससे--महारानीजी से ?? 

“नहीं, देवी से । पाठन में देवी एक ही है---चौला देवी ! चौला देवी 
से यह कहना कि पाठन को महान संकट से उबारने के लिए, यहाँ सभी 
आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं !? 

“जी, महाराज !? 

“देख, यहाँ अथवा वहाँ किसी को भी यह पता नहीं लगना चाहिये 
कि व्‌ गया दे । चौला देवी वहाँ से आई हैं यह भी किसी को मालूम 
नहीं होना चाहिये | किसी को भी नहीं | बोल, हो सकेगा न ९? 

हों, प्रभु / आयुष ने हाथ जोड़कर कहा। 
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न 


“अच्छा, तो ले, यह दूसरी ऑअगूठो--अपनी छावनी में से तू बिना 
किसी कठिनाई के मिकलकर जा सकेगा | परन्ठु किसी को भी; अदने- 
से-अदने आदमी तक को यह मालूम नहीं होना चाहिये कि तू कहों जा 
रहा है ओर किसको ले आया है | थोड़ा ठहर--देवी को देने के लिए _ 
सन्देशा तैयार कर दूँ ।” दामोद्र दोपक के पास बैठकर कुड लिखने 
लगा । स्वयं ही उस पर मुहर लगाकर ठीक से देखा और आयुष के हाथ 
में बॉस की एक भोंगली रख दी | 
ले, इसमें सब लिख दिया है | तू अमी ही रवाना हो जा--मेरी 
सॉढ़नी ले जाना | लौठकर उत्तर की ओर की एक पट्टकुटी मे उतरना | 
कल वह पह्टकुटी तैयार हो जायेगी। पहचान के लिए उस पट्ठकुटी के ऊपर 
रेशमी कपड़े का बना हुआ एक सुर्गा टेंका हगा | जा, ओर एक क्षण 
भी खोये बिना ओर किसी भी स्थान पर विश्राम किये बिना लौटकर आना ! 
तेरे इसी काम पर मेरी प्रतिष्ठा आधारित है | पाठन की प्रतिष्ठा भी तेरे 
ही हाथ में है । देखना, लेश-मात्र भी मूल न होने पाये | अब जा |! 
आयुष प्रणाम करके चला गया । उसके जाते ही दामोदर धंधूक- 
राज से मिलने के लिए'गया | 
शिकार खेलने को योजना बन गई थी | दामोदर के हिसाब से जिस 
रात आयुष को लौट आना था उसी रात वह अपनी पट्टकुटी में बेठा 
आयुष को प्रतीक्षा कर रह्य था | अभी तक कोई आया नहीं था | प्रति- 
क्षण आयुष के आ पहुँचने का उसे भ्रम हो रहा था | तभी किसो ने अ्चा- 
नक प्रवेश किया । 
कौन, आयुष ? दामोदर ने पूछा । 
महाराज ! यह 'तो में हँ---देवराज ।? 
'क्या बात है ९! 
“महाराज | अरब मैंने कष्णराज से सारी बात मालूम कर ली है । उन्हों- 
ने कहा है कि धंधूकराज को महाराज ने शिकार खेलने का न्योता दिया 
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है। उस वक्त वह स्वयं ही महाराज के महावत बनेंगे | पर्णाशा नदी का 
. किनारा, जहोँ वालग्रसाद बारम्बार वन-विहार करता है--कार्य-न्षेत्र के 

रूप में चुना गया है| कृष्णराज के पास ऐसी हिकमत है कि वह औषधि 
-पिलाकर हाथी को निश्चित समय पर पागल बना देगा | और उसी समय 

शंख बजाकर वह जंगल को गुंजायमान कर देगा ।? 

.. थह शंख-व्वनि वालप्रसाद के लिए, इशारा होगी ९ 

हाँ, महाराज ! शंखनाद होते ही चारों ओर की पहाड़ियों में छिपे 
हुए वालमसाद के सैनिक, पागल हाथी को वश मे करने के बहाने महा- 
राज के हाथी की ओर बढ़ आयेंगे | कृष्ण्राज तो अन्त समय तक इसी 
अकार का व्यवहार करता रहेगा मानो महाराज के हाथी को वश में करने 
को ग्रयत्न कर रहा हो ।? 

“ठीक है--तव तो हमें उस स्थान के बारे मे अधिक सतर्क और 
चौकस रहना चाहिये । और देख, यह तो पाठन के जीवन-मरण का प्रश्न 
है । महारानी चौला देवी को ...! 

बाहर से आयुष की आवाज सुनाई दी। 

यह आयुष भी आ पहुँचा। अब तू मेरे साथ ही चल--क्यों आयुष ? 

आयुष अन्दर आ गया था। देवराज को देखकर वह स्वयं कुछ न 
बोला | प्रणाम करके खड़ा हो गया और दामोदर के बोलने की प्रतीक्षा 
करने लगा । 

धआगई हें? 

महाराज ?? आयुष ने पुनः सिर नवाकर केवल प्रणाम किया | 

दामोदर बाहर निकला । उसने देवराज को अपने साथ आने का संकेत 
किया। दोनों आदमी चुपचाप चल रहे थे । जिस पट्टकुटी में जाना था जब 
वह दिखाई दी तो दामोदर ने कहा---जहाँ वह दीपक का प्रकाश दिखाई 
दे रहा है, में वहीं जा रहा हूँ । वहाँ महादेवी चौला देवी आई हुई हैं !? 

भहाराज ?! देवराज आश्चयंचकित हो गया । 

श्४ 


टुपभैतपभफप।प/णणणय झज सन्‍्यासीे संन्‍्यासी 


हम मय ििल  म क श्८ 


है. मिशन मम अल लक लक कट सम 
“देवराज ! पाठन के भाग्यविधाता को ऐसे खतरे मे डालकर सह्दी- + 
सलामत निकाल ले आने की शक्ति मुझ अकेले में नहीं है। जिनके सहारे 
मैं ऐसी हिम्मत कर सकता हूँ उन्हीं को मैंने बुलवाया है। देवी की आशा- 
नुसार मैं तुके बुलाऊँगा | तब तक व्‌ यहीं अकेला खड़ा रहना 
देवराज को वहीं अन्धकार मे अकेला छोड़कर दामोदर उस पट्टकुटी: 
की ओर चला गया, जिसमें चौला देवी ठहरी हुई थीं। 


“२६, चौला देवी की श्रथ्दालुता 


दामोदर पट्टकुटी की ओर आया । चौला देवी की द्वारपालिका वहाँ 
खड़ी थी। दामोदर ने विना कुछ बोले केवल अथपूर्ण मुद्रा से चौला 
देवी को अपना आगमन सूचित करने के लिए. उससे कहा । द्वारपलिका 
ने भी बिना कुछ बोले एक ओर हटकर दामोदर को रास्ता दे दिया--- 
और स्वयं नतमस्तक भाला क्रुकाकर मानो मंत्रीश्वर से अन्दर जाने की 
विनती कर रही हो इस प्रकार प्रणाम करके खड़ी रही । 

दामोदर को वातावरण का यह परिवतन अत्यन्त अथंपूर्ण लगा । स्वयं 
उसके यहाँ यदि कोई आता तो उसकी सूचना देने के लिए. आयुष दौड़ता 
हुआ अन्दर आता था । पर यहाँ तो मानो एक भी शब्द न बोलने की देवी 
की आशा हो इस प्रकार कुछ भी बोले बिना उस शस्त्रधारिणी नारी ने 
, विनम्रतापूबक क्ुुककर देवी की अनुमति की सूचना दे दी थी । 

मंत्रीश्वर अन्दर की ओर बढ़ा। 

दोनों ओर सुगन्धित तेल की दीपावली शोभा पा रही यी। उसने 
अन्दर के खण्ड में नजर डाली तो सामने लाल चन्दन का नकक्‍्काशीदार 
एक सुन्दर आसन दिखाई दिया | आसन खाली था; अन्दर के हिस्से 
में भी कोई नहीं था | दामोदर अपने आने की सूचना देने के लिए क्षण- 
भर वहीं खड़ा रहा । 

ददिवी !” उसने जोर से पुकारा । 

दामोदर की नजर सहज ही अन्दर की ओर चली गई, और वह 
. आश्चयचकित रह गया । मगवान््‌ सोमनाथ के एक सुन्दर स्फटिक मन्दिर 
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के पास दीपक जल रहा था। मानो युगों-युगों की श्रद्धा ओर भक्ति विनव _ 
हो रही हो, इस प्रकार चौला देवी अत्यन्त सुन्दर भंगिमा मे वहाँ रुकी हुई 
थी। 
कुछ देर पश्चात्‌ चौला का सुन्दर उत्तुंग शरीर दिखाई दिया । उसके 
मुँह पर अब भी श्रद्धा की ज्योति जगमगा रही थी । 
दामोदर ने उसे देखते ही दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया | चौला 
बाहर आकर खड़ी हुई और उसने दामोदर का प्रणाम स्वीकार किया | 
जिस प्रकार पागन में उसकी उपस्थिति से वातावरण मे एक प्रकार की दिव्य 
सुगन्धि भर जाती थी बेसा ही दामोदर ने यहों मी अनुभव किया। मानो 
उसकी उपस्थिति-मात्र से बुद्धि सतेज हो गई हो इस प्रकार दामोदर अपनी 
योजना में शंका-कुशंका के स्थान परआशा की रेखा देखने लगा । चौला 
आगे बढ़ी ओर चन्दन के उस पटे पर बैठ गई । सामने के आसन की ओर 
देखकर उसने कहा--बैठिये, मंत्रीश्वर [? 
दामोदर अभी मी खड़ा ही था। वह चौला के बैठने की मोहक छुटा 
को देखता रहा और सोचता रहा कि इस नारी में ऐसा क्या है जिससे यह 
जो कुछ भी करती है वह सुसंस्क्ृत लगता है ओर इसका प्रत्येक क्रिया- 
कलाप मनोहर वातावरण की सृष्टि करता है ! 
ममंत्रीश्वर | मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी !? दामोदर के कानों 
में मधुर स्वर सुनाई पढ़ा । उसने चौला की ओर देखा ओर दोनों हाथ 
जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला--'दिवी ! सबसे पहले तो मुझे आपसे 
क्षुमा-याचना करनी है !? 
'पहले बैठिये तो सही, क्षमा-याचना फिर कीजियेगा |? चौला बोली । 
दामोदर चौला देवी के सामने के आसन पर बैठ गया ओर बोला--- 
“लगता है आपको यात्रा में बहुत कष्ट हुआ है |? 
'सॉढ़नी पर मैंने पहले भी यात्रा की है। ओर आयुष का हाथ बहुत 
सधा हुआ है| वह भी आपकी योजना का एक अद्वितीय रत्न ही है ।! 
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मेहता ! क्या महाराज के मित्र भस्मांकदेव का बचने सत्य होकर 
. ही रहेगा शत्ाम्राज्य स्थापित करनेवाली बुद्धि का क्या भारतत्रष में हास 
ही हो गया है ? इतनी ही देर में उग्हारी श्रद्धा समा हो गईं ?? 

दिवी ! एक अकेला पावन ही भहान हो सकता है, यह तो भेरा वर्षों 
उराना स्वप्न है। परन्तु मेरी नजू में .."दामोदर ने वाक्य अधूरा ही छोड़ 
दिया, और थोड़ा सिन्न भी हो गया | 

वुग्हारी वाजू में कोई नहीं है, यही न £ लो, में तुन्हारो सहायता 
खड़ी हूँ | मैं तुम्हारी अद्धा में अडिग विश्वास रखती हैं। बोलो, क्या करना 
हे? 


'दंडनायक की महानुभावता, त्वरित युद्ध-रचना और बुद्धिकौशत्त 

से हमने अर्नुदपति को तो अपने वश में कर लिया है | अब नड्ल बचा 
। रॉ 

हे लोहे ु 

नह्ृल में अणहिल चौहान है । लव सेनापति साढा को मारकर 
उसने बड़ा पराक्रम किया है। उसका राज्य छोटा, सेना भी छोटी 
इतनी तेज-तरार कि अभी उसे छेड़ने का उमय महाराज के पास नहीं है। 
वहाँ विजय हुईं तो उसका कोई महत्व नहीं, परन्चु अगर हार हुई तो 


के युद्ध को हारने जैसा ही है। अभी तो युद्ध मे विजय अथवा पराजय्‌ 
समय और सेना के तचाव पर ही आधारित है। आपको इसी लिए बुलाया 
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है, देवी !? 

मुझ्के क्या करना होगा ? 

आपने उस समय मालवा के मुकावले मे महाराज का विजय-ध्वज 
भरे दरबार में फहराया था, ठीक वैसा ही एक दूसरा प्रसंग उपस्थित हुआ 
हे !? 

कौन-सा ९?! 

“देवी, मैंने सुना है कि कर्नाटक में मदंग के निनाद से पागल हाथियों 
को वश में करनेवाली स्त्रियाँ हैं। आप भी कर्माय्क की सुन्द्रियों के 
सम्पर्क में आई हैँ | क्या आपके पास भी ऐसी सिद्धि दे १ श्रगर हो तो 
में आपसे उसे पाठन के लिए मॉगता हैं । 

पुमसे इस सिद्धि के बारे किसने कहा ! महाराज ने [? 

अ्रभी तक महाराज को तो इस बात की कोई जानकारी होने नहीं 
दी है और न होने ही देनी है । यदि वे जानते होंगे तो भी लगता है कि 
अभी तो भूल ही गये हैं ।? 

तो फिर !? ५, ड 

'ुझे; लगता है कि वह सिद्धि अगर किसी के पास हुई तो झ्ापके दी 
पास हो सकती हैं ।' 

चौला क्षण-भर चुप बैठी रही; वह कुछ भी नहीं बोली | दामोदर 
हतप्रम हो गया । 

“देवी, आप कुछ भी बोलीं क्‍यों नहीं १ पागन के लिए मी न दी जा 
सके, क्या वह सिद्धि ऐसी है ९” 

मैं छोटी थी--पागन मे अपनी बुवा के पास रहती थी, उन दिनों 

कर्नाटक की एक अनुपम नतंकी हमारे यहों आया करती थी | उसका नाम 
नद्या देवी था। उसके मृदंग के नांद-निनाद से उन्मत्त-से-उन्मत्त हाथी 
को भी वश में होते हुए मेंने प्रत्यक्ष देखा है। उसी ने यह विद्या म॒मे 
सिखाई है |? 
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पैने तो पाटन के जीवन-मरण का यह प्रश्न आपके समक्ष रख दिया 
है । अगर महाराज मालव-विजय से गर्वित नडूल के साथ इस समय युद्ध 
करेंगे तो एक ओर से मालवा--ओऔर दूसरी ओर से सिन्ध--दोनो दुष्मन 
मिलकर पाटन को तूम डालेंगे । नडूल से लड़ना नहीं है, युद्ध भी करना 
नहीं है और उसे जीते विना लौटना भी नहीं है--अब तो लौटने-जैसी स्थिति 
भी रह नहीं गई हे !” 
! *“ध्यह किस तरह होगा, मसंत्रीश्वर ९ : 

ममैंने आपको जो सन्देशा मेजा उस तरह--बालप्रसाद को वश मे 
कर लेने से | वह नडूल का थुवराज है। बड़ा लाड़ला है। राजा 
अणहिल चौहान को भी प्रिय है । उसकी बात कोई नहीं ठालेगा | उसे महा- 
राज भीमदेव के चरणों में फुकना ही पड़े---ऐसी स्थिति हमें उत्पन्न करना 
होगी |? 

ओर जब महाराज को इस बात का पता लगेगा .! 

तब वह गौरव से क्रूम उठेगे ।? दामोदर ने कहा । 

चौला ने मुस्कराकर कहा--“नहीं, ऐसे नहीं । मैं तो कहती हैँ कि 
देर-अवेर जब उन्हें पता लग ही जायेगा तो फिर पहले से ही क्‍यों न खबर 
कर दी जाये ? वह कुछ सावधान हो जायेंगे | 

“नहीं, देवी, ऐसे नहीं | अपने पास अजुन के गाडीव-जैसी सचोट 
विद्या हो तभी इस बात में आगे बढ़ना ठीक होगा । जिन्होंने अ्रकेले ही 
हजारों के साथ युद्ध करने में कमी आगा-पीछा नहीं किया उन रणबॉकुरे 
महाराज को अब सावधान करना या इस योजना के बारे में बतलाना 
संभव नहीं है। वह तो कदाचित्‌ वहीं-के-वहीं नडूल को युद्ध के लिए, 
ललकार बैठेंगे, और तब हजारों पाटनवासियों को आडावला में निरथंक 
नष्ठ कर देने का महापातक और महान राजनैतिक भूल इस गरीब दामो- 
दर के सिर पड़ेगी। दामोदर तो, यदि उसकी अल्प श्रद्धा को आपकी 
अनुपम श्रद्धालुता का आधार मिल जाये, तभी इस विषय में कदम 
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बढ़ायेगा | नहीं तो यह अपरिपक्च योजना भले ही काल के गर्भ में पढ़ी रहे । 
मैं तो तमी कदम बढ़ाऊँगा जब कि स्थल, समय, रचना, परिणाम आदि 
समी के अंक बराबर मिल जायें और यह विश्वास हो जाये कि सव्यसाची: 
के बाण की ही भॉति काम का लक्ष्यवेध हो जायेगा | न होता हो तो-- 
आयुष और उसकी सॉढ़नी को आपके पास भेजे देता हैँ | अभी मुझे 
बुद्धि, कल्पना, श्रद्धा आदि कुछ भी नहीं है । आपकी बुद्धि, कल्पना ओर 
भ्रद्धा पर ही मेरा दारोमदार है। बोलिये, देवी ! श्रापका जवाब ही मेरी 
प्रतिष्ठा, आपका जवाब ही पाठन का गौरव, आपका जवाब ही महा... ! 
#ंत्रीश्वर, वंश-परम्परा और संस्कार से में नतंकी हूँ | इस जीवन 
के हजारों प्रकार के विप-बुके डंकों को अमृत-खोत से गला देने के लिए. 
सभी कोई एक अमृत-खतोत निर्मित करते हैं। मैंने भी अपने लिए. एक 
अमृत-स्तोत निर्मित किया है। जीवन के अन्तिम क्षण में उसे भगवान्‌ 
चन्द्रमौलीश्वर के चरणों में समर्पित कर देने की मेरी आकाज्ञा है। मैं 
पावन के लिए जीती हैँ । जिसमें पाटन की भलाई होगी वह सब करूँगी, 
परन्तु भ्रपनी विद्या को किसी तुच्छु राजनीति का साधन बनाये जाने से 
पहले तो मैं अपने-आपका और अपनी उस विद्या का ही विसर्जन कर 
दूँगी | अगर पाटन का गौरव नष्ट होने का महत्वपूर्ण प्रश्न न हो तो मेरे 
इस जीवन-स्लोत को अखंड ही रहने देना | जिस प्रसंग पर नद्या देवी ने 
इसका उपयोग क्रिया था वह मैं आपको सुनाती हूँ ।” चौला बोली-- 
महाराज चामुण्डराज की दृष्टि दूषित हो गई थी | मालवपति के द्वारा 
आक्रमण किये जाने का भय प्रतिक्षण था | प्रजा बड़ी ही संत्रस्त हो गयी 
थी | धर्म पर संकट था । स्त्री-जाति का शील संकट में था | उसी समय 
वाचिनी देवी ने एक ही रात में राज्य परिवर्तन कर सवेरे महाराज को 
गादी पर से अलग कर दिया था--श्रापको वह प्रसंग याद है मंत्रीश्वर ! 
उसी प्रसंग पर नद्दया देवी ने इस विद्या का उपयोग किया था | और उसने 
मुझे जो विद्या-दान दिया है वह किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रसंग पर उपयोग 
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किये जाने के लिए, है । क्या आज का प्रसंग उतना ही महत्त्वपूर्ण है ९" 
मैं तुमसे यही पूछती हैँ ९? 
दामोदर ज्षुण-भर के लिए विचार-मग्न हो गया | 
क्यों, बोले क्‍यों नहीं ! पाटन का गौरव तो मुझे भी उतना ही प्रिय 
है जितना क्रि तुम्हें; परन्तु जहाँ से में आई हैँ, मगवान सोमनाथ के समुद्र 
की तरंगों में से, वहाँ समर्पित किये जाने की वस्तु कहीं भी समर्पित कर दें 
ऐसा धम-द्रोह या विद्या-द्रोह मेरे हाथों न हो, बस में इतना ही चाहती 
हैँ | और फिर यह विचार भी है कि कहीं लोग ऐसा न कहें कि पाठस 
' की एक सामान्य नारी की सहायता से महाराज ने विजय प्राप्त की | क्या 
यह बात भी विचारणीय नहीं है ९ 
और क्या लोग यह नहीं कहेंगे कि पाटन की नारी ने जिस अनमोल 
रत्न को मगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए जीवन-भर सद्देज- 
कर रखा उसी अ्रनमोल रत्न को समय आने पर ब्रिना किसी हिचक और 
द्विधा केपायन के लिए समर्पित कर दिया, देवी १ पान के लिए. अनेक वीर 
नारियों ने पुत्र दिये हैं, सम्पत्ति दी है, वैभव दिया है, स्वयं को समर्पित 
कर दिया है | परन्तु अनेक संस्कारों की वसीयत-जैसी और परलोक तक 
में फलीभूत होनेवाली विद्या किसी ने भी नहीं दी है । उसे देने का सौ- 
भाग्य आपको प्रास हुआ है। काश, मुझे: भी ऐसा कोई सौमाग्य मिला 
होता !? 
दे चौला दामोदर की ओर देखने लगी । दामोदर भी मानो चौला 
से आत्म-विश्वास मॉग रहा हो इस प्रकार उसकी ओर देखने लगा । "मैंने 
जो सुना वह यदि सच हो, देवी, और आपकी साधना यदि परीक्षा के द्वारा 
प्रमाणित हो चुकी हो, तो यह पाठन की प्रतिष्ठा और जीवन का प्रश्न 
है | अगर महाराज नडूल पर आक्रमण न करें तो प्रतिष्ठा की हानि होगी. 
आक्रमण करते हैं तो प्राणों की हानि होगी, युद्ध करें, तो कोई लाम नहीं 
युद्ध नकर तो हानि का कोई वार-पार नहीं । बालगप्रसाद को वश में करने 





२२४ राज संनन्‍्यासी 





बढ़ायेगा | नहीं तो यह अपरिपक्व योजना भले ही काल के गर्भ में पड़ी रहे । 
मैं तो तमी कदम बढ़ाऊँगा जब कि स्थल, समय, रचना, परिणाम आदि 
सभी के अंक बराबर मिल जायें ओर यह विश्वास हो जाये कि सव्यसाची 
के बाण की ही मॉति काम का लक्ष्यवेध हो जायेगा | न होता हो तो-- 
आयुष और उसकी सॉढ़नी को आपके पास भेजे देता हैँ । अ्रमी मुझमें 
बुद्धि, कल्यना, श्रद्धा आदि कुछ भी नहीं है । आपकी बुद्धि, कल्पना और 
भ्रद्धा पर ही मेरा दारोमदार है | बोलिये, देवी ! श्रापका जवाब ही मेरी 
प्रतिष्ठा, आपका जवाब ही पाठन का गौरव, आपका जवाब ही महा....? 
पंत्रीश्वर, वंश-परम्परा और संस्कार से मैं नतंकी हूँ । इस जीवन 

के हजारों प्रकार के विष-बुफे डंकों को अमृत-सोत से गला देने के लिए. 
सभी कोई एक अमृत-खसतोत निर्मित करते हैं। मैंने मी अपने लिए. एक 
अमृत-स्लोत निर्मित किया है। जीवन के अन्तिम क्षण में उसे भगवान्‌ 
चन्द्रमौलीश्वर के चरणों में समर्पित कर देने की मेरी आकाज्षा है । मैं 
पागन के लिए, जीती हैँ । जिसमें पाटन की भलाई होगी वह सब करूँगी, 
परन्तु श्रपनी विद्या को किसी तुच्छु राजनीति का साधन बनाये जाने से 
पहले तो मैं अपने-आपका और अपनी उस विद्या का ही विसर्जन कर 
दूँगी | अगर पाटन का गौरव नष्ट होने का महत्वपूर्ण प्रश्न न हो तो मेरे 
इस जीवन-स्रोत को अखंड ही रहने देना । जिस प्रसंग पर नद्या देवी ने 
इसका उपयोग किया था वह मैं आपको सुनाती हूँ ।” चौला बोली-- 
महाराज चामुण्डराज की दृष्टि दूषित हो गई थी। मालवपति के द्वारा 
आक्रमण किये जाने का भय प्रतिक्षण था । प्रजा बड़ी ही संत्रस्त हो गयी 
थी | धर्म पर संकट था। स्त्री-जाति का शील संकट में था | उसी समय 
वाचिनी देवी ने एक हीं रात में राज्य-परिवतन कर सवेरे महाराज को 
गादी पर से अलग कर दिया था--आपको वह प्रसंग याद है मंत्रीश्वर ! 
उसी प्रसंग पर नट्टा देवी ने इस विद्या का उपयोग किया था । और उसने 
मुझे जो विद्या-दान दिया है वह किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रसंग पर उपयोग 
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किये जाने के लिए. है। क्या आज का प्रसंग उतना ही महत्त्वपूर्ण है ९” 
मैं ठमसे यही पूछती हैं ९! 
दामोदर क्षुण-भर के लिए विचार-मग्न हो गया । 
क्यों, बोले क्यों नहीं १ पाटन का गौरव तो मुझे; भी उतना ही प्रिय 
है जितना कि तुम्हें; परन्तु जहाँ से में आई हैँ, भगवान सोमनाथ के समुद्र 
की तरंगों में से, वहाँ समर्पित किये जाने की वस्तु कहीं भी समर्पित कर दूँ. 
ऐसा धमम-द्रोह या विद्या-द्रोह मेरे हाथों न हो, बस में इतना ही चाहती 
. हैँ | और फिर यह विचार भी है कि कहीं लोग ऐसा न कहें कि पाठन 
क्री एक सामान्य नारी की सहायता से महाराज ने विजय प्राप्त की । क्या 
यह बात भी विचारणीय नहीं है ? 
ओर क्या लोग यह नहीं कहँगे कि पाटन की नारी ने जिस अनमोल 
रन को भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए जीवन-भर सहेज- 
कर रखा उसी अनमोल रत्न को समय आने पर बिना किसी हिचक ओर 
द्विधा के पावन के लिए समर्पित कर दिया, देवी ! पाटन के लिए श्रनेक वीर 
नारियों ने पुत्र दिये हैं, सम्पत्ति दी है, वैभव दिया है, स्वयं को समर्पित 
कर दिया है । परन्तु अनेक संस्कारों की वसीयत-जैसी ओर परलोक तक 
में फलीभूत होनेवाली विद्या किसी ने भी नहीं दी है । उसे देने का सौ- 
भाग्य आपको प्राप्त हुआ है। काश, मुझे भी ऐसा कोई सौभाग्य मिला 
होता !? 
चौला दामोदर की ओर देखने लगी | दामोदर भी मानो चौला 
से आत्म-विश्वास माँग रहा हो इस प्रकार उसकी ओर देखने लगा । 'मैंने 
जो सुना वह यदि सच हो, देवी, ओर आपकी साधना यदि परीक्षा के द्वारा 
प्रमाणित हो चुकी हो, तो यह पाटन की प्रतिष्ठा और जीवन का प्रश्न 
है । अगर महाराज नडूल पर आक्रमण न करे तो प्रतिष्ठा की हानि होगी, 
आक्रमण करते हैं तो प्राणों की हानि होगी, युद्ध करें, तो कोई लाम नहीं, 
युद्ध न करें तो हानि का कोई वार-पार नहीं । बालग्रसाद को वश में करने 
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के अलावा मुझे तो दूसरा कोई मार्ग दिखता नहीं--मुझे; तो लग रहा है 
कि केवल आप ही यह कर सकेगी । भगवान सोमनाथ की चरणु-रज से 
पविच्र हुईं यह विद्या-सिद्धि यदि आप पाठन के लिए:---! 
दामोदर का वाक्य अधूरा ही रहा, वह चुप हो गया था । सामने बैठी 
हुई चौला अद्मुत, रम्य स्वप्न देख रही हो इस तरह एकदम शान्‍्त, 
स्थिर और गम्मीर हो गई थी। वह सॉस भी ले रही है या नहीं, ध्यान 
से देखे बिना कहा नहीं जा सकता | वह किसी अतल गहराई मे कुछ 
देख रही हो, उसकी नजर प्रथ्वी को भेदकर पार चली गई हो, ऐसा लग 
रहा था। थोड़ी देर के वाद अपनी सुन्दर वेणो को एक हलकी-सी हिलोर 
देकर अभी ही जाग्रत हुई हो इस प्रकार बोली--अरे, यह मैंने क्‍या 
देखा ! में तो यह भूल ही गई कि तुम कुछ कह रहे थे | क्या कह रहे थे १ 
तुम क्‍या कह रहे थे ? क्या विद्या की सचोटता के विषय मे कुछ कहा है ? 
हॉ, देवी !? 
जीवन-भर स्वर की साधना करनेवाले को क्या स्वर अंतिम समय 
में दगा देगा ? चौला दृढ़ता से बोली--'क्या मैंने कर्ण की तरह गुरु से 
विद्या चुराई हे, जो मेरी मूल होगी ! मृदंग के नाद-निनाद से जिस प्रकार 
वक्ष शान्त और स्थिर हो जाते हैं, उसी प्रकार गजराज भी आनन्‍द-मग्न 
होकर डोल उठेगा--मंत्रीश्वर, मेरी विद्या की आवश्यकता हो तो मेरा 
वह भाण्डार प्रसन्नता से पाठन के चरणों मे समर्पित करती हैँ | पाठन 
की तुम्हारी गौरव गाथा में एक छोटे-से पद की तरह मेरा भी समावेश 
कर लो | इसे भगवान्‌ चन्द्रमौलीश्वर की आज्ञा ह्वी समझे |? 
दामोदर का कुछ पूछने का सन तो हुआ--परन्तु चौला के इन वाक्यों 
के बाद कुछ कहना किसी पवित्र संकेत की अवदेलना करने की भाँति ही 
था। ह 
उसने चौला को प्रणाम किया--दिवी ! आपने आज पाटन को पुनः 
बचा लिया !? 


चौला देवी की श्रद्धालुता २२७ 


बु 





थे यहाँ बैठी तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगी । समय--स्थान--रचना--- 

वह सब हो जायेगा । जो बड़ा प्रश्न था, वह तो सुलक गया-- 
अब मेरी बुद्धि पुनः काम मे प्रदत्त हो गई है ।? 

“अच्छा ?! चौला हँसी--'फिर तो में ग्रव महाराज से कहूँगी कि 
मंत्रीश्वर के बदले मुझी को मालव दरबार में भेजिये !? 

वह भी करना ही होगा, देवी | महाराज ने हठ पकड़ ली है कि 
जब यहाँ तक आ गये हैं, तो अवन्तीनाथ से मिले बिना सिन्ध नहीं ही 
जायेंगे |? 

#॥ं | सच ?! 

“हाराज से किसी ने अवन्तीनाथ की विद्वत्समा के बारे में'कह 
पिया है। और महाराज को वही बात लग गई है |? 

(पर, मंत्रीश्वर, कहीं इसकी खबर किसी को हो न जाये | अबन्ती- 
नाथ के गुप्तचरों की तत्परता तो प्रख्यात ही है |? 

मुझे भी यही चिन्ता है । नडूल का काम निपटने के तुरन्त बाद ही 
यह प्रसंग उपस्थित होगा । ओर हो सके तो . ? दामोदर बात दबा गया | 

हो सके तो क्‍या ?? 

भोजराज के साथ महाराज के इन्द्र-युद्ध की व्यवस्था कर दी जाये, 
जिससे थोड़े समय के लिए, पाठन निर्भय हो सके |? 

ंत्रीश्वर, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे कथनानुसार ही पुनः काम में प्रवृत्त 
हो गई प्रतीत होती है !? 

यह तो आपकी छाया का प्रताप है, देवी (? दामोदर प्रणाम करके 
विदा हुआ | 
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भूदाराज भीमदेव के साथ धंधूकराज के मृगया-विहार का समाचार 
अवन्तीनाथ के ग्रुमचरों को शल्य के घाव की तरह लगा । उन्होंने दौड़- 
कर यह संवाद भो चित्रकोट पहुँचा दिया कि अर्वृदपति तो अब महाराज 
भीमदेव के महामंडलेश्वर बनने में ही गौरव का अनुभव करने लगे हैं । 
परन्तु यह सम्पूर्ण प्रसंग नड्डल के युवराज बालप्रसाद के लिए. तो एक 
महोत्सव के समान ही था। उसने इस प्रसंग के लिए. अपनी योजना विशेष रूप 
से तैयार की थी | उसके विचारों के अ्रनुसार ता पाठनपति आडावला के 
अनेक दरों में से एक दर मे सेनापति साढा की ही मॉति फेस रहा था । 
युद्ध, योदाओं और शरस्त्रों के बिना ही प्राप्त होनेवाली इस विजय का 
वह मन-ही-मन खुश होकर मजा ले रहा था। पर्णाशा के किनारे के घने 
जंगल में वह महाराज भीमदेव की प्रतीक्षा कर रहा था | देवराज उसे 
पायन के नित-नूतन और अद्भ्रत ऐतिहासिक प्रसंग सुनाकर मुग्ध कर 
रह्य था। 

“देवराज! अगर पाठटन की पराजय हो जाये तो पूरी घुड़साल ठम्े, 
सौंप दूँगा, और गज-सेना भी तेरे ही हाथ में रहेगी ! 

महाराज! मुझे न तो अश्व-सेना की आवश्यकता है और न गज- 
सेना की | मुझे तो आप मेरे इस भुजंग द्वारा अपनी सेवा करने का अवसर 
दिये रहियेगा !? देवराज ने कहा, और मन-दी-मन हँसा | 

परन्तु यदि स्वयं कृष्ण्राज हाथो पर न हुए, तो १? 

अरे, ऐसा हो ही कैसे सकता है ? और मान लीजिये कि वह नहीं 
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भी हुए तो क्‍या हुआ १ जिसे छुपकर वार करना है, वह तो दूसरे ढंग से 
भी वार कर ही सकता है ।! 

इतने में तीन हाथी पासवाले जंगल में से आते हुए दिखाई दिये। 
आगे-शआआगे धंघूकराज थे । बीच मे महाराज भीमदेव थे। सबसे पीछेवाले 
हाथी पर दामोदर बैठा था । 

लगता है कि सैनिक बिखर गये हैं !” बालप्रसाद ने कहा । 

“हों, है तो ऐसा ही । और संकेत यह है कि जैसे ही गजराज उस बृत्ष 
के नीचे पहुँचेगा, शंखनाद होगा, महाराज ! ऋृष्णराज का यह श्ञान तो 
अदभुत ह्टी समझा जायेगा कि वह निश्चित समय पर हाथी को उन्मत्त 
श्ना देते हैं । उन्हें ऐसी औषधियों का ज्ञान है।? 

क्यों, वह ऋष्ण्राज ही हैं न ! लगता तो यही है |? वालप्रसाद ने 
कहा | 

“लगता क्या है, हैं ही । देखिये, उनकी दृष्टि भी बतक्त की शाखा 
की ओर ही लगी हुई है !? 

तीनों गजराज थोड़ा आराम करने के विचार से वृक्ष की ओर चले 
आ रहे थे । वह जगह चारों ओर छोटे-बड़े पहाड़ों से घिरी हुई थी । बीच 
मे एक अच्छी तरह खुला हुआ विशाल मैदान था। मैदान के एक किनारे 
पर पर्णाश। का तट था, जो इक्षों से ढका होने के कारण दिखाई नहीं पढ़ता 
था। वालगप्रसाद उसी किनारे पर इत्षों की ओट में छिपा अपने प्रतिद्वन्द्दी 
की प्रत्येक हलचल को देख रहा था। देवराज के मन की चिन्ता प्रति- 

क्षण बढ़ती जाती थी | वह बार-बार उस बृक्त की ओर और उधर बक्तों 
की झट में छिपे हुए-से एक खडदहर-जैसे शिव-मन्दिर की तरफ देख 
रहा था । 

वृक्ष के पास आकर तीनों गजराज खड़े हो गये | धंधूकराज का 

डाथी जरा दूर था। भीमदेव और दामोद्र के गजराज पास-दी-पास खड़े थे। 
'द्ााराज | क्‍या शंखनाद करके सेनिकों को बुलाऊँ १? क्ृष्णुराज न 
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अचानक पूछा | 

महाराज भीमदेव ने सिर हिलाकर कहा--नहीं-नहीं, सब आते ही 
होंगे ।” 

हाराज | जरा हम भी तो सुने कि कुमार कृष्ण्राज के शंख की 
कितनी मनोहर प्रतिध्वनि होती है !” दामोदर ने कहा । 

भीमदेव के प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा किये बिना ही कृष्ण्राज ने तत्काल ' 
शंख-ध्वनि से आकाश गुँजा दिया । पव॑तों में से उसकी प्रतिध्वनि हुई । 
उस शंख-ध्वनि को सुनते ही जिस हाथी पर महाराज भीमदेव वैठे थे 
वह गजराज आकुल-व्याकुल हो उठा | वह अपने भीमाकार शरीर 
को इधर-उघर हिलाने लगा; और सूँड से इच्च की शाखा को पकड़कर 
उन्मत्त हो गया । कृष्णराज ने मानो उसे वश में करने के लिए अंकुश 
का प्रह्यार किया । ज्ेकिन उस प्रह्मर ने तो उस हाथी को और भी बौखला 


दिया । 
“रे ! कृष्ण्राज, यह क्‍या कर रहे हो ? भीमदेव ने जोर से कहा 


और अपने हौदे मे खड़े होकर उन्होंने बाण-संघान किया--“दामोदर 
अपने गजराज को पीछे तेना--यह तो मालूम पड़ता है कि उन्मत्त हो 
गया है ।! 

उसी वक्‍त दामोदर ने चारों ओर के पवतों में घोड़ों की टापों की 
आवाज सुनी । तत्काल अनेक स्थानों से आते हुए अनेक घुड़सवार उस 
मैदान में दिखाई दिये | सब चारों ओर से उस वृक्ष की ही ओर आ रहे 
थे | महाराज भीमदेव का हाथी ही उन सब का लक्ष्य था। और वह 
हथी इक्त की शाखा को तोड़, सूँड हिलाता हुआ, कृष्णराज के अंकुश- 
प्रहार के नीचे जोर से चिंघाड़ता हुआ आगे की ओर भरूपटा | कृष्णराज 
उस हाथी को वश में करने का डौल कर रहा था । उधर महाराज के 
हाथी को घेरने के लिए नट्ल के सैनिक चारों तरफ से आगे बढ़ते हुए. 
दिख्ताई दिये। महाराज भीमदेव ने, जो हौदे मे अपने-आपको बड़ी मुश्किल 
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। से टिकाये हुए थे, जोर से एक बाण छोड़ा । सामने के एक घोड़ें को 
बीधकर तीर सरसराता हुआ निकल गया ओर सवार मृत-प्रायः होकर 
नीचे आ गिरा | दामोदर ! महाराज जोर से बोले--अपने हाथी को 
अंकुश. मे रखना । मेरेवाला तो और भी अधिक उन्मत्त होता जा रहा 
है | और, यह क्या ! नड्डल का राजचिन्ह यहाँ कैसे ?? 

५ बालम्साद पर्णाशा के किनारे की ओट छोड़कर मैदान की तरफ आा 
रहा था। देवराज उसके पीछे ही था। महाराज के गजराज के पृष्ठ माय 
में आ सके इस प्रकार उसने अपने घोड़े की बाग मोड़ी | दामोदर ने अपने 
हाथी को जल्दी से महाराज के हाथी के पिछाये मे लेने का आदेश आयुष 
को दिया | 

परन्तु अंकुश आयुष के हाथ में उठा का उठा ही रद्द गया । क्योंकि ठीक 
उसी वक्‍त मानो आडावला के पहाड़ों की परतों को चीरता हुआ नभोचारी 
भेघों के गुरु गंभीर गजन-जैसा, सतत कड़कड़ाता और गड़गड़ाता, कायरों 
के छृदय को केंपाता, किसी महाकालरात्रि की सूचना देता हुआ-सा, 
रौद्र उत्य में तल्‍्लीन भगवान्‌ शंकर की डमरू-ध्वनि की याद दिलाता, 
अति मयंकर घोष-प्रतिधोष गरजने-गूंजने लगा । वह कहाँ से आ रहा है 
इसे कोई देख नहीं सका | झदंग को कौन निनादित कर रहा है यह भी 
किसी को मालूम न हो सका। जिस प्रकार श्राषाढ़ के पानी-भरे बादल 
आपस में टकराकर अपने थोष से प्रृथ्वी को विदीण कर वृक्त-मरनों 
और नदी-पवतों को प्रतिध्वनित कर देते हैं और समूची सृष्टि गूँलने 
लगती है उसी प्रकार इस घोष से मी समस्त सृष्टि गज उठी थी और 
स्थान-स्थान से इसकी प्रतिध्वनि होने लगी थी । सभी चौंक पडे | “दामो- 
दर ? महाराज ने पूछा---'क्या कोई धोखा तो नहीं है !? 

दामोदर ने दोनों हाथ जोड़कर महद्राज को प्रणाम करते हुए कद्दा-- 
नहीं, महाराज | संभवतः समीप के शिव-मन्दिर में कोई नाद कर रहा हैः 

उधर महाराज के हाथी पर उस भीषण स्वर का बढ़ा ही अद्भुत 
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प्रभाव हुआ । नाद-प्रवाद कानों में पड़ते ही वह उन्‍्मच गजराज वृक्ष की ( 
मॉति स्थिर हो गया | मानो किसी आनन्दमय समाधि में हो इस प्रकार ; 
ओँखें मूँदकर वह स्वरों की सृष्टि में डोलने लगा । हौदे मे स्थिर खड़े हुए. ५ 
महाराज ने जैसे ही इस बात का अनुभव किया तत्काल दामोदर से 
कहा--दामोदर ! ये सैनिक नड्ूल के मालूम पड़ते हैं | और वह बाल- 
प्रसाद ही है। दुश्मन घेरना चाहते हैं--तू अपने हाथी को उन पर हूल 
दे! * 
“'हाराज [ जो आ रहे हैं उन्हें एक बार तो आ ही जाने दीजिये !? 
आर दामोदर ने जल्दी-जल्दी बाण चलाना शुरू कर दिया। महाराज के 
चूसरे तीर ने एक और घोड़े को धूल चठ्य दी | और उसके बाद तो महा- 
राज ने तीरों की भड़ी ही लगा दी। हाथी नाद में लीन हो गया है, और 
अब आगे या पीछे एक कदम भी नहीं हिल सकता, यह शात होते ही 
महाराज भीमदेव जल्दी से नीचे कूद पड़े । दामोदर ने भी उनका अनु- 
सरण किया । धंघूकराज भी अपने हाथी को इधर-उधर दौड़ाने का व्यर्थ 
प्रयत्न करने के बाद नीचे कूद पड़े | 

महाराज मीमदेव अपनी विकराल तलवार को खींचकर सीधे बाल- 
प्रसाद की ओर भपदे । यह देख देवराज बालप्रसाद के बिलकुल समीप आ 
गया । बालप्रसाद ने अपना घोड़ा मद्दाराज भीमदेव की ओर ही दौड़ाया । 
हाथ बढ़ाकर उसने महाराज की ओर भाला फेंका | महाराज ने उछलकर 
वार चुकाया और भाला नीचे जा गिरा । 

संभल जा, सोलंकी /? बालप्रसाद ने जोर की किलकारी लगाकर 
अपने सैनिकों को प्रोत्साहित किया--घिरो | पकड़ो इसे....? 

परन्तु उसी समय महाराज से विलग हुए सैनिक पहाड़ियों के ऊपर 
से पानी की बाढ़ की भाँति कपटते चले आये और दोनों पक्ष के सैनिकों 
में गुत्थम-गुत्या हो गई । बालप्रसाद घोड़े पर था। महाराज भीमदेव पैदल 
थे । धंघूक किसी के पक्त में न हो इस तरह “हू-हा! कर रहा था | कृष्ण्राज ” 


पिया 2 एप डजजअचििितभयतथ-त_  _त-_त-त+ 
मदंग का घोष-निर्षोष 


ु २३२३ 


महाराज के हाथी को चला रहा हो इस प्रकार का निरर्थक प्रयत्न कर 
रहा था। दामोदर महाराज भीमदेव पर पीछे की ओर से होनेवाले 
वारों को बचाने के लिए उनके पास-ही-पास घूम रहा था । बालग्रसाद ने 
तीर चलाया, परन्तु वह महाराज के कन्वे को छूता हुआ निकल गया। 
* अब अपनो विकराल खुली तलवार को लेकर महाराज बालप्रसाद की ओर 

भंपठे | ठीक उसी वक्त वालप्रसाद के पीछे किसी ने एक छोटी-सी मदंग 
बजाई, जिसे सुनकर उसका घोड़ा आगे बढ़ने के बदले वहीं नाचने लगा | 
महाराज भीमदेव ने गले में मृदंग लटकाकर घूमते हुए देवराज को पहचान 
लिया । 

देवराज | अवे, सुदंग वजाना वन्द कर; घोड़े को काबू में रखना 
है ।” बालप्रसाद ने चीखकर कहा और अपने-आपको घोड़े की पीठ पर 
बनाये रखने के भगीरथ प्रयत्न में लग गया। परन्तु देवराज श्रधिकाधिक 
कूदने लगा था । 

रे, ऐ: दुष्ट !? 

परन्तु देवराज सुनी-अनसुनी कर अपनी छोटी म्दंग बजाता जोर- 
शोर से घूमने लगा। घोड़ा भी रणज्षेत्र में उतना ही अधिक नाचने लगा। 
यहाँ तक कि बालपग्रसाद के लिए. निशाना साधना असम्भव हो गया। 

इतने में तो मौका पाकर महाराज भीमदेव की यम-जिहवा जैसी 
लम्बी तलवार के एक ही वार से घोड़ा कठकर नीचे गिर पड़ा । वालप्रसाद 
कूद पड़ा था, इसलिए बच गया । जैसे ही महाराज ने दूसरा वार करने के 
लिए तलवार उठाई, कृष्णराज बालप्रसाद और भीमदेव के बीच आ खड़ा 
हुआ। 

हट जाओ, कुमार !? महाराज भीमदेव की रणुगर्जना सुनाई दी; परन्तु 
कष्णराज वहाँ हाथ जोड़े निःशस्त्र खड़ा था। बालप्रसाद की तलवार 
छूटकर दूर जा गिरी थी । वह भूमि पर से कुककर तलवार ले उसके पहले 
ही देवराज ने उसे उठाकर दूर फेंक दिया। 

3. 








२३४ राज़ संन्यासी 


भहाराज [ मैं इनकी ओर से क्षमा मॉगता हूँ ।' कृष्णराज ने कहा-- 
“वालप्रसाद | आप किस लिए महाराज से भिड़ रहे हैं ! यह क्यों नहीं देखते 
कि आपका रक्षक ही विश्वासघाती हो गया है १ ऐसे मे आप भला किस 
त्तरद् पार पा सकते हैं ? 
बालप्रसाद लज्जित हो गया । वह बड़ी कठिनाई से खड़ा हुआ ओर 
आगे आया । उसे निःशस्त्र देखकर महाराज भीसदेव ने भी तलवार फेंक 
दी | अब उस पर अपनी वज़ मुष्टि का प्रहद्दार करने के लिए महाराज 
आगे बढ़े, परन्तु वह उस पर वार करते उसके पहले ही सिंहनाद और 
देवराज ने बालप्रसाद को दोनों ओर से घेरकर अपने वश में कर लिया। 
दामोदर उन्हें आज्ञा देता सुनाई पड़ा--'सिंहनाद ! नडूल के युवराज के 
योग्य सम्मान से ही इन्हें अपने साथ रखना होगा ।? 
बालप्रसाद गिरफ्तार हो गया था | अब तक वह इसका निर्णय नहीं 
कर सका था कि इस प्रकार के अन्त के लिए किसे उत्तरदायी समझा 
जाये ! युद्ध का इतना स्पष्ट अन्त देखकर धंधूकराज भी दौड़े आये--- 
“महाराज ! महाराज | आपको तो अब क्षमा द्वी शोभा देती है। जो रण- 
क्षेत्र में पड़े हैं, पहले उनकी सार-सेमाल कीजिये [? 
महाराज मीमदेव ने थोड़ा झककर चारों श्रोर नजर डाली | नल 
और सोलंकी के कितने ही सेनिक घायल पड़े थे । रणक्षेत्र में कोई भी नहीं 
था। नड्डल के कई-एक सैनिक तो भाग निकले थे, और कुछेक नीचे पढ़े 
थे। महाराज ने कहा--दामोदर | घायलों के लिए, डोलियों मंगवाओ 
आर सभी को श्रपनी छावनी में ले चलो । इस बालप्रसाद के भी घाव 
लगा है, सबसे पहले इसी की सार सँमाल करो | एक आदमी भेजो जल्दी 
से !? 
दामोदर ने पुकारा--दिवराज | तू ही चला जा [? 
बालग्रसाद ने यह सुना । वह मन-ही-मन देवराज पर बहुत क्रोधित 
ह्आ | 


बन 





खऋदंग का थोष-निधोंष २३५ 


दामोदर इसे समझ गया--“वालगप्रसादजी ! आप तो पाटन के सम्बन्धी 
हैं मद्दाराज नड़ल को अधिक नहीं सतायेंगे--परन्ठु इस देवराज-जैसे 
तो असंख्य पान-निवासी अपनी जान हथेली पर लेकर पायन का गौरव 
“बढ़ा रदे हैं, इस बात की शायद आपको खबर नहीं होगी |? 
मंत्रीश्वर ! जीत तो उन्मत्त हाथी को वश में करनेवाले उसी मृदंगी 
नाद की हुई है | ऐसी सिद्धि आपके यहाँ है, इसका पता हमें नहीं था | 
पहले इन घायलों को सेमालो, इस बात की जानकारी बाद में प्राप्त 
करना | सिंहनाद ! तू बालप्रसाद को सेमालकर साथ ले ले । उन्हें धीरे-से 
घोड़े पर विठाना । चोट तो जोर की नहीं न लगी है, वालग्रसाद ९ भी म- 
देव ने सस्नेह पूछा । 
बालग्रसाद को मीमदेव से सम्बन्धी-जैसी प्रीति तो थी ही । महाराज 
के इन शब्दों ने उसे गदूगदू कर दिया--“नहीं बड़े भैया | लगा तो नहीं, 
लेकिन गिरा जरूर हूँ ।? 
अरे ! आयुष | दामोदर ! इस वालप्रसाद को अपने हाथी पर ले 
लो । चलो, में और धंधूकराज साथ ही चलेंगे | हमारे यहों अ्रव एक के 
चदले दो राज-अ्रतिथि हो गये हैं । 


ए्ट, बालप्रसाद झुका 


मसूहाराज भीमदेव को प्री जानकारी मिल गई थी । इसलिए कृष्ण- 
राज को आगे से अधिक कड़ी देखभाल में रखा गया। उसके ऊपर सशस्त्र 
सैनिकों का पहरा लगा दिया गया। यह उनके बालप्रसाद बहुत खिन्न 
हुआ । वह सूचना देकर दामोदर से मिलने आया। उसके ऊपर तो केवल 
निगरानी ही थी ।' 

पंत्रीएयर ! राजवंशियों की विजय अथवा पराजय तो होती ही रहती 
है । आज हमारी जीत हुई है तो कल आपकी जीत होगी। परन्ठु राह 
बंश के इतने अपमान से महाराज की श्रपकीर्ति होगी, और वैर का कारख 
पैदा हो जायेगा | इंष्ण्राज भी राजकुमार है । उसके लिए इतनी कड़ी 
कैद उचित नहीं 7 

“ग्रापको तो महाराज भीमदेव ने अपना छोटा भाई माना था। चौहान- 
राज अणहिल जीवन-भर पाठन के साथ लड़ते रदे हैं। अब वह तो इद्ध ही 
गये | परन्तु ठेठ महाराज दुलभराज के समय से चले आ रहे पाटन और 
नडूल के आपसी सम्बन्धों को आप भी नहीं निबाहँगे, इस बात को महा- 
राज जानते नहीं थे । आपके राज-पिता तो खैर उम्र स्वभाव के हैं; परन्तु 
आप भी किसी और के विरुद्ध नहीं- मदर भीमदेव के विरुद्ध हुए 
उन्होंने तो हमेशा आपके साथ बड़े भाई की तरह स्नेहपूर्वक बर्ताव किया 
है। और आप ही ने ऐसा काम किया ] यह जानकर महाराज का द्वदय 
टुक-दुक हो गया है। अब तो महारा ने के मन को जीतना आपके ही ह्वथ में 
है। मैं भला क्‍या कर सकता हूँ ! कहिये तो आपके साथ चला चलूँ 


जी 
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“महाराज कऋृष्णराज को छोड़ेंगे !? 
धथह तो अब आपके ही हाथ में है। आप उनके छोटे भाई हैं ओर 


' बह आपके बड़े भाई | में तो आपसे यही कद्दता हूँ कि विनम्रता से उनके 


इुदय को जीतिये ।! 


यह भी करेंगे--परन्तु अगर महाराज तब भी न माने ?? 

धन माने तो उसके लिए. आपके मित्र ही जिम्मेवार हैं । महाराज ने 
ऋष्णराज को अपना समझकर राजवंशी के योग्य सम्मान से रखा, उसका 
यह परिणाम हुआ । इसलिए अगर आपके वचन--भगवान सोमनाथ 
के दिव्यजल से शपथ लेकर कहें तभी मैं साथ आ सकता हैँ । और सुनिये, 
मैं आपसे एक शु्त वात कहता हैँ । महाराज को सिन्ध जाने की जल्दी 
है....! 

यह बात तो उजागर है....! 

अपने पिता का राजकाज अब आप ही देखते हैं । आपके पिताजी तो 
लगभग निद्वत्त ही हो गये हैं । इसलिए, आप महाराज को वचन दीजिये 
कि जीवन-मरण के सभी अवसरों पर नद्टल पाठन के साथ ही रहेगा।' 

“दिया !? 

ऐसे नहीं--यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है ..! 

तभी आश्रुष अन्दर आया---'महाराज | दंडनायक आये हैं |? 

दामोदर खड़ा हो गया--'आआइये-आइये, विमलराज  बालप्रसाद 
को आपकी सलाह की आवश्यकता है ।? 

मैं इसी लिए. आया था, दामोदर | चोहानराज ने मेरे पास सन्देशा 
भेजा है । एक सोने की पालकी भी महाराज को मेंट देने के लिए. मेजी 
हक 

चार आदमी उठाकर सोने की एक सुन्दर पालकी मोतर लाये । 
दामोदर ने उसकी नक्काशी को देखा--'क्या कहलवाया है चौहानराज 
ने? 


निकल लवका काल का श्प 6. /फपफ/।य झज उल्याली संन्यासी 


भहाराज से यही विनती की है कि--दोनों कुमारों को इस और आने : 
दिया जाये; और महाराज उनका अपराध कमा कर दें । 

पमैं भी यही कह रहा हूँ, विमलराज !? बालप्रसाद ने कहा । 

प्तो अब बाधा ही क्‍या है, दामौदर ! हमे भी तो नडूल के साथ बैर 
नहीं बॉधना है । विमल ने कहा । 

व बैर बॉधना नहीं है, और भविष्य में कोई बाघ सके इसे भी असम्भव 
बना देना है। चलिये, महाराज को सूचना की जाये ।' 

सभी महाराज भीमदेव के पास पहुँचे | विमल ने महाराज को पालकी 
मैट की--“महाराज ! नडूल की वस्तु है !? $ 

भीमदेव ने उसकी अनुपम नक्काशी को देखा--दामोदर : तम 
जिस कुशल कारीगरी के बारे में कह रहे थे, वह यही है कया ?' 

“हो, महाराज ! मालूम तो यही होता है! 

भअहाराज ! चौहानराज का सन्देशा है । कुमारों को मुक्त करने की 
प्रार्थना की है !” विमल ने कहा । । 

पकिसके नाम ? तुम्हारे नाम आया है १ 

“हो, महाराज !? 

“और मुक्त न हो सके तो १ यदि इसी लिए: यह पालकी भेजी हो तो' 
लौटा दो ।” भीमदेव ने कहा । 

धहीं--महाराज | इसे तो चौहानराज ने महाराज को सादर भेंट 
किया है। चौहानराज दृद्ध हो गये हैं । बालग्रसाई के अभाव में राज- 
काज चल नहीं पा रहा होगा, मेरे खयाल में इसी लिए, जल्दी की है । 
बाकी, महाराज ने तो यहाँ उनके आदरमान में किसी तरह की कमी होने 
नहीं दी है। कुमार बालप्रसाद की भी अमिलाषा है. ..' दामोदर अत्यन्त 
विनय से बात की भूमिका बॉघने लगा । 

'क्या इच्छा है ९! 

“उनकी अमभिलापा तो यद्दी है कि ऋष्णराज के राजसी गौरव को 
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महाराज खंडित न होने दे ।? 

कौर उसे मुक्त कर दें--क्यों ? 

“हाँ, महाराज !” दामोदर ने हाथ जोड़कर कहा । 

“देख, दामोदर ! कृष्णराज मुक्त नहीं होगा; बालग्रसाद भी भुक्त 
नहीं होगा, बालुकराय को बुला. ..! 

दामोदर भीमदेव को पहचानता था। एक बार बिगड़ जाने पर 
बात का बनना मुश्किल था| वह ओर भी विनम्रता से बोला--“महा- « 
राज ! बालग्रसाद कुछ पराये तो हैं नहीं कि उन्हें मुक्त करना पड़े ! वह 
तो हमारे अतिथि ही हैं । परन्तु उन्हें कृष्णणज के लिए, चिन्ता है| वृद्ध 
पिता घंधूकराज का भी दुःखित होना स्वाभाविक ही है । बालप्रसाद अब॑ 
नड्ल और पाटन को जुदा नहीं समभते हैं | वे हमारे साथ ही रहेंगे |? 

अर जैसे ही तुमने पीठ फेरी कि....' 

“नहीं-नहीं, महाराज ! ऐसा नहीं होगा | क्‍यों कुमार १ बोलते क्‍यों 
नहीं ९ 

मैं क्या बोलूँ ! अपराध स्वीकार करता हूँ, ओर क्या कह सकता हूँ | 
कृष्ण्राज मुझे प्राणाघिक प्रिय है । उसी के लिए. में महाराज के चरणु- 
स्पश करता हैँ ।? वालप्रसाद ने महाराज भीमदेव के चरणों में सिर कुका 
दिया |& 

अर महाराज | भगवान सोमनाथ के दिव्यजल से शपथ भी ले रहे 
हैं कि नट्डल हमेशा ही पाठटन के साथ रहेगा | हरेक अवसर पर पावन का 
साथ देगा--जिस तरह धंधूकराज दे रहे हैं | फिर तो महाराज को कोई 
आरपत्त नहीं है ?? 

भीमदेव ने अपने पॉवों पर से बालप्रसाद का हाथ घीरे से हदटाते 


ऋजश भूभृत्तदनु तनयस्तस्य बालग्रसादो 
भीमक्ष्मामृच्चरणयुगलीमदनव्याजतो 
च्त् यः । (सुधा का लेख) 
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हुए. कहा---बस, तो फिर सुझे कोई आपत्ति नहीं | मुझे भी अ्रभी बहुत- 
से काम करने हैं | दंडनायक से कहो--वे दोनों कुमारों को सम्मानपूर्वक 
मेज दंगे ! 

इसी बीच सोमनाथ का दिव्यजल झा गया | इधर बालप्रसाद भगवान्‌ 
के दिव्यजल से महाराज भीमदेव के समक्ष नड्डूल की मैत्री की प्रतिज्ा ले 
रह्य था, उधर कृष्ण्राज को बुलाने के लिए. एक सेवक गया | हर 

थोड़ी देर बाद दंडनायक के साथ दोनों कुमारों ने मद्ाराज को 
प्रणाम करके विदा ली | 

जब राजा और मंत्रीश्वर अकेले रह गये तो, भीमदेव' ने कहा-- 
“दामोदर | पूरी बाततो मालूम हो गई--परन्तु एक बात का पता अभी 
तक नहीं चल पाया !? 

“कौन-सी बात, महाराज 

धवहों इस तरह मुदंग बजाकर उन्मत्त हाथी को वश मे करनेवाला 
कौन निकल आया ९ 

“धवह शिवालय पुराना है। सम्मवतः कोई नतंकी वहोंँ रहती हो ।! 

धरे | जारे | तू भी ऐसा ही है | वहों भला ऐसी कौन हो सकती है ! 
कहीं चौला तो नहीं आई थी १ सिंहनाद भी कुछ पता नहीं लगा सका । 
उसने खोज तो की, परन्तु कोई मिला नहीं !? 

'तो फिर कोई अकस्मात्‌ ही आ निकला होगा | मुझे भी पता नहीं 
चला | आज आयुष को पुनः खोज करने मेजूँगा | श्रवन्ती से भी सन्देशा 
आया है।' 

क्या है?! 

धालप्रसाद के वचन का उल्लंघन तो अणहिल चौहान नहीं ही 
करेंगे । अब अनुदपति--औऔर नडूलपति को भी हमने अपने वश में कर 
लिया है | श्रौर यहाँ तक आ गये हैं तो चित्रकोट मी हो आना चाहिये ।? 

हों, दामोदर ! मेरी भी ऐसी ही इच्छा है। चलो, अवन्तीनाथ और 
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छू उनकी विहृत्सभा को अपनी आंखों देख आये।? | 
समाचार तो यह है, महाराज | कि कर्नावक की दो सुन्दरियों आइ 
हैं, और उन्होंने सम्पूण विद्वत्समा को चुनोती दी है |! 
निश्चय ही यह जयसिंह का काम होना चाहिये । मालूम होता है कि 
उसने>मालवा के साथ धीरे-धीरे शत्रुता शुरू कर दी है | इसलिए, हमको 
चाहिये कि अवन्ती को अपने वश में कर ले |! 
यह भी होगा, महाराज ! उन सुन्दरियों ने कहा है कि हम दीपक 
राग गाकर दीये जलायेगी--आप उन्हें बुकाकर दिखाश्ये |! 
“दामोदर ! देखना हों, कहीं किसी दिन ऐसी बातों में कोई पाटन 
को नाक न काट जाये | फिर अवन्तीनाथ ने क्‍या कहा !! 
“इस अमावस्या को ही यह खुनोती स्वीकार की है !? 
स्वीकार कर ली ९! 
हो !: 
तब तो उनके यहाँ कोई विख्यात संज्ञीतशञ होना चाहिये। हम भी यदि 
इसी अवसर पर वहा पहुँच जायें, तो केसा रहे ९? 
कैं भी यही कहता हूँ, महाराज | छुझ्नवेश धारण करना होगा !? 
जो दशा हमने कृष्ण्राज की है--कहीं वैसी ही हमारी हो गईं, तो ९! 
'ऐसा तो नहीं होने पायेगा । में इस योजना पर विचार कर ही रहा 
हूँ-। जब तिल-भर भी फक न रद्द जायेगा, तभी महाराज को खबर कर्ूँगा। 
परन्तु महाराज ! उसके पहले 'हम सिन्ध जा रहे हैं? ऐसी घोषणा करके 
छावनी उठाना आरम्म कर दीजिये । और ऐसा प्रबन्ध कीजिये कि पहला 
पड़ाव चन्द्रावती हो।! 
यह ठीक है--इससे किसी को शंका भी नहीं होगी !? 
शाम को महाराज मीमदेव की छावनी सें कोलाहल होने लगा । 
महाराज ने सिन्ध जाने की तैयारियों शुरू कर दी थीं। सैनिक और सर- 
झार धूस-घूमकर नयी आशा और नयी बातें मालूम कर रहे ये । 
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मृहाराज भीमदेव के यहाँ से दामोदर सीधा चौला देवी के पास गया ॥ 
दामोदर ने उसकी पद्ठकुटी की रचना एक छोटी वाटिका में इस तरह से 
कारवाई थी कि आयुष और देवराज के सिवाय अभी तक अन्य किसी 
को इस स्थान के बारे में मालूम नहीं हो पाया था । दामोदर चौला के 
पास गया उस समय वह अरधोन्‍्मीलित नेत्रों से इस प्रकार शान्त बैठी थी 
मानो अपनी ही सुरम्य स्वरावली में तल्लीन हो | 

'देवी | महाराज को भी शंका तो हुई है. ..” दामोदर प्रणाम करके 
बैठते हुए बोला । 

काहे की ९? 

यही कि आपके सिवाय मृदंग का ऐसा घोष भला और कौन कर 
सकेगा [? 

अरब तो आप लोग भी पाटन जा ही रहे हैं, इसलिए अ्रच्छायही रदेगा 
कि मैं महाराज का स्वागत करने के लिएए पहले ही वहाँ पहुँच जाऊँ ( नहीं 
तो महाराज मुझे यहीं पकड़ लैंगे |? 

भहाराज तो इस ओर का काम पूरा करने के वाद ही यहाँ से 
अलेंगे ।! 

ओर आज जो यह घोषणा हुई है कि महाराज की छावनी कल ही 
रवाना हो जायेगी--सिन्ध की ओर--सो उसका क्‍या मतलब हुआ £ 

दामोदर ने चारों श्रोर एक नजर डालकर धीरे से कहा--“महाराज 
ते अ्रवन्तीनाथ को देखने के लिए उघर चित्रकोट जानेवाले हैं, इसी लिए 
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_। यह घोषणा की गई है ! 

सच ! परन्तु आप लोगों ने अरबुदपति को वश में किया यह खबर 
फैज्न चुकी है, नड़ल के बालप्रसाद को इस प्रकार कुकना पड़ा, यह बात 
भी जग जांहिर हो गई है, कृष्ण्राज की बात भी उजागर है; ही ऐसे मे 
मालवराज के गुसतचर प्रत्येक बात जानने के लिए. आकाश-पाताल एक 
कर रहे होंगे---तब्र इस तरह की कारवाई क्या दुस्साहस नहीं है, मंत्री- 
श्वर ! ऐसा दुस्साहस पाठनपति करें---और वह भी बिना मतलब के करें-- 
इसमे लाभ ही कया है ९! 

“ब्रिलकुल निष्प्रयोजन तो नहीं ही है | अवन्तीनाथ की विद्वत्सभाः 
में मैं और महाराज दोनों जो जा रहे हैं, उसका एक हेतु यह भी है किः 
अब तक मालवराज की आनन्‍्तरिक इच्छा जानी नहीं जा सकी है | सिन्ध 
से युद्ध किये बिना गत्यन्तर नहीं | इसी लिए. महाराज पाटन से दूर जायें 
तब मालवा किस तरह का बर्ताव करेगा--चेदि, वैलंग, कर्नाठक आदि 
के साथ उसके उलभ जाने की संभावना है या नहीं--यह मालूम कर 
लेना आवश्यक है | 

और अगर आप लोग पकडे गये १ फिर पाठन का क्‍या होगा ९? 

“आप छुड़वाने आइयेगा--आयेंगी न ? दामोदर ने विनोदपू्वक 
कहा और क्षण-भर के लिए विचारों में खो गया--'है तो दुस्साहस ही, 
परन्तु यदि पकड़े नहीं गये और सफल हुए तब ९! 

तो क्‍या होगा ९! 

“वन्तीनाथ की विद्वत्समा मारतवष का सास्कृतिक *ंगार है, देवी [. 
महाराज उसे देखकर प्रसन्न हुए और बात उनके मन मे समा गई तो 
अबन्तीनाथ के महान पराक्रम-से स्पर्धा करने के लिए किसी दिन पाठनः 
भी अपने ऑगन में सरस्वती-कंठामरण की यशोरेखा स्थापित करेगा ॥ 
अवन्ती की उत्कृष्ट वेश्याओं को देखकर महाराज को भी मगवान सोम- 
नाथ के मन्दिर की ऐसी ही रचना करने की प्रेरणा मिलेगी और वहां: 
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भी नतकियों दत्य करते हुए चन्द्रनाथ की चन्द्रिका कि भाँति शोमाय- 
मान हो उठेगी । अपनी दृष्टि से देखे तो चेदि और कर्नाटक ने अवन्ती 
को जो चुनौती दी है, उसकी वास्तविक जानकारी भी वहीं से प्राप्त होगी । 
इतने समीप आ गये हैं, तो यह काम भी कर ही लेना चाहिये । अवन्‍्ती- 
नाथ की विद्वत्सभा को देखने की महाराज की भी बहुत दिनों से आकाक्षा 
है । हमारी सेना तो सिन्ध की ओर रवाना हो ही रही है| फिर कोन जानता 
है, वहों जाने पर संभवतः महाराज को अवन्तीनाथ के साथ इन्द्र-युद्ध करने 
का सुयोग ही मिल जाये । यदि ऐसा हुआ तो पाठन के महाराज के युद्ध- 
कौशल की कीर्ति-कलंगी में एक मयूर-पिच्छ की और शोभा बृद्धि होगी 

पमंत्रीश्वर ! क्या आप भी गाथाएँ. सचते हैं ?? 

पहले कभी रचता था । परन्तु अब तो किसी की गाथा में प्रसन्न हो 
क्षेता हैँ । 

मेरा भी मन कमी तो होता है और कभी आगा-पीछा करता है कि 
में मी वहाँ क्यों न चली चलूँ ! सुना है कि वह विद्वत्सभा देखने योग्य 
हैः 

“देवी, एक बात है, और वह आपको प्रिय मी लगेगी | कुन्तल देश 
की दो सुन्दरियों ने अवन्तीनाथ की विद्वत्समा को चुनोती दी है |? 

क्या 

“हम दीपक राग गाकर दीये जलायेंगी; आप भी या तो जलाइये या 
बुकाइये ।? 

ओ ...हो ! तो अवन्तीनाथ की निद्वत्समा ने चुनोती स्वीकार कर 
ली है ? चौला ने उल्लासपूर्वक पूछा | 

स्वीकार न करे तो अपकीर्ति हो ओर स्वीकार कर लें तो पराजय हो । 

आगामी अमावस्या के दिन वे दोनों सुन्दरियों प्रत्युत्तर प्रात करने के लिए, 

प्वित्रकोट आ रही हैं !? 

'तब तो मैं भी चलूँगी | मैं प्रकट नहीं होऊँगी !” चौला बोल उठी | 
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दिवी, यदि आपको जाना ही हो तो आज ही आधी रात के समय 
देवराज के साथ रवाना हो जाइये | दो दिनों के बाद तो यहाँ इस छावनी 
का नामोनिशान भी नहीं रह जायेगा । देवराज वहों की चप्पा चप्पा 
मूमि से परिचित है, परन्तु ध्यान रखियेगा, वहों कोई संकट न आ पढ़े | 
आपको तो कोई पहचानता नहीं है, और देवराज छिपकर रहने में कुशल 
है ही।! 

+ श्राप लोग कब आयेंगे ९? 

“हमने एक योजना बनाई है। महाराज तो ताम्बूलवाहक हैं और मैं 
काश्मीर के पापसूदन कुंड का अवन्तीनाथ का जलवाहक हूँ | उन दोनों 
को हमने मिला लिया है । कार्तिक स्वामी भी वहीं है !? 

शअ्रच्छा !? 

चौला कुछ सोचने लगी---'मंत्रीश्वर, कहीं यह तो नहीं कहा जायेगा 
कि में वहों जाकर महाराज की प्रतिष्ठा को भंग कर रहो हैँ !? 

“जब कि आप स्वयं ही अपनी प्रतिष्ठा और गौरव को नये ढंग से 
स्थापित कर रही हों, और जबकि आपकी प्रतिष्ठा और गौरव के नाप- 
दण्ड भी सभी से निराले हों तब भला यह कौन कह सकेगा कि आपने 
प्रतिष्ठा भंग की १ परन्तु इतना अवश्य कीजियेगा कि वहाँ से तुरन्त ही 
देवराज के साथ रवाना होकर महाराज का स्वागत करने के लिए सीधे 
पागन पहुँच जाइयेगा । हम तो चन्द्रावती होते हुए; लौटेंगे ।? 

नर सेना १ तथा सरदारगण ९ 

“उनमें से कुछ तो मस्भूमि की राह और कुछ पाटन मुकाम करके 
वहाँ से दूसरे दिन वर्द्धिपंथधक की राह सिन्ध की ओर जायेंगे |? 

चौला देवी उसी रात देवराज के साथ चित्रकोट जाने के लिए रवाना 

हो गई | पूर्व निश्चयानुसार दामोदर और भीमदेव भी उसी मार्ग पर 
चल दिये | जब दोनों आडावला में स्थित अवन्तीनाथ के पद्म-भवन में 
पहुँचे तो लगमग सन्ध्या हो रहो थी। महाराज भीमदेव तो रास्ते-मर 
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ऋतुराज की अनुपम वाटिकाएँ ही ,देखते आये थे; परन्तु जब उन्होंने 
पद्म-मवन के सीमावर्ता प्रदेश में प्रवेश किया तो ऐसा लगने लगा मानो 
सदेह ही स्वग-मूमि में चल रहे हों | रास्ते पर जगह-जगह मीठे पानी के 
अनेक छोटे-बडे भरने आड़े-टेढ़े कल-कलः छुल-छुल करते हुए मर रहे५ 
थे; स्थान-स्थान पर छोटे-छोटे नैसर्गिक कुंज-निकूंज पास-पड़ोस की पहा- ' 
ड़ियों पर फैले हुए; थे, यहॉ-वहों सुन्दर ढंग से लगाई हुईं वाटिकाएँ दिख 
-रही थीं | सभी सागों पर लता मंडप शोभायमान हो रहे थे, यत्र-तत्र इच्च 
की शाखाश्रों में सुन्दर हिंडोले पड़े हुए थे; निर्मम होकर अनेक हिरन 
इधर-उधर विचर रहे थे, केका-ध्वनि से समस्त वन-प्रदेश को गुजारित 
करते हुए मयूर नाच रहे थे; जाने कहीं छिपी हुई गिरि-कोकिला अपने 
मधुर स्वर से समस्त वन को भरती हुईं कूक रही थी; और उसकी कूक 
को भी लज्जित करनेवाली कोई मधुर-ध्वनि दूर की किसी पहाड़ी पर की 
छोटी वाटिका में से तरंगित होती हुईं मुसाफिरों को मुग्ध कर रही थी | 
इतना सुन्दर दृश्य देखकर महाराज ने दामोदर से पूछा--“दामो- 
“दर | क्‍या यही भोजराज का पद्म-मवन है ? 
“'हाराज ! अभी तो हम भोजराज के पद्म-मवन के बाहर की वादि- 
- काएँ ही देख रहे हैं ।! 
ओर पद्म-भवन १ वह कहों है १ ओर केसा है ?? 
“कहाँ है यह तो अ्मी मालूम हो जायेगा; और कैसा है सो तो देखने 
' पर ही पता चलेगा । महाराज ! यह जो आप देख रहे हैं, यह तो पद्म-मवन 
की तुलना में पासंग भी नहीं है |? 
“दामोदर ! क्‍या हमारे पाठन में ऐसा नहीं हो सकता ! हमारे वहाँ 
-तो दुलेम सरोबर है....? 
भसहाराज ! हमारा सौभाग्य है कि भोजराज के इस पद्म-मवन में कोई 
सुप्तचर, सैनिक या रक्षक नहीं रखे जाते । यहाँ तो स्वप्न-दर्शी कवि, 
शिल्पी, छुन्दरियों, विद्यापति, चित्रकार उत्यकार और देश-विदेश के 


| 
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परिडत ही प्रवेश कर सकते हैं | इसलिए, आपने जो पाठन का नाम लिया, 
उसे किसी ने सुना नहीं; परन्तु महाराज * हमे यह भूलना नहीं चाहिये 
कि हम दुश्मन की धरती पर हैं | हमे अपना छुप्म-वेष पूरी तरह निबाइना 
है । और अभी तक हमने जो देखा वह आगे जो देखेंगे उसकी तुलना 
“मे कुछ मी नहीं है ।” 
- प्तू कहता है--यह कुछ भी नहीं है ! भीमदेव को बड़ा आश्चय 
हुआ _ 
7 #हॉ। पद्म-मवन देखकर आप भी यही कहेंगे । ये तो पद्म-भवन की ओर 
जानेवाली सामान्य वाटिकाएँ ही हैं ।? 
इतने में हरियाली से ढकी हुई अनेक छोटी-छोटी पहाड़ियों के मध्य 
मनोहर रस-वाटिका के समान, अनेक शिखरों से शोमायमान एक छोटी 
सुन्दर नगरी-जैसी एक अति रमणीक जगह महाराज भीमदेव को दिखाई 
वी | गरढ़ और सॉप की आकृतिवाली अनेक ध्वजाएँ वहों फहरा रही थीं । 
चह स्थान पहाड़ियों के बीच इस प्रकार अवस्थित था मानो उनकी गोद 
में बैठा हो; मानो किसी ने उसका निर्माण नहीं किया, वह पवतों की गोद 
से आप ही जन्मा हो ! 
“वह जो अत्यन्त मनोहर स्थल दिख रहा है, वह क्‍या है, दामोदर ? 
भहाराज ! वही मोजराज का पद्म-मवन है ।” 
“ओ-हो-हो ! दामोदर ! ऐसा लगता है मानो यह तो अलकानगरी की 
अति सुन्दर, स्फटिक प्रत्याकृति ही हो ।! - 
“महाराज ! इस भूमि का प्रताप ही ऐसा है, कि जो यहाँ आता है वही 
कवि बन जाता है !? 
किसे ९! 
“देखिये न, आपने भी अलंकारों ओर उपमाओं में बोलना प्रारम्म 
नर दिया है |? 
परन्तु यह तो अनुपम है । तू मुझे यह पद्म-मवन दिखाने लाया 
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है--...तो....! 
में नहीं लाया | आप ही ने तो सुकसे कहा था क्रि एक बार मुमे 
महाराज भोजराज को --जब वह अपने विद्या-मन्दिर में हों, देखना है !? 
परन्तु जब वू मुझे ले ही आया है तो मैं ठकसे कह ही दूँ... 
क्या महाराज ?! दामोदर भीमदेत्र के शब्द सुनकर चौंक उठा। 
बह डरने लगा कि कहीं यह अपने-आप को प्रकट करके परिस्थिति को उल- 
भन-भरा न बना दें। 
“इम्मुक मले ही भाड़ में जाये, गजनकवासी भले ही पंजाब को रौंदें, 
चेदि का कणराज भले ही हम लोगों का निरादर करे ...? 
दामोदर चकित होकर सुनता रहा । उसे राजा की मनोद्वत्ति का यह 
परिवर्तन अत्यन्त आश्चयंजनक प्रतीत हुआ | उसे पछतावा भी रोने लगा 
कि वह इस रणबॉकुरे राजा को यह सुन्दर और मनोरम प्रदेश दिखाने 
क्यों ले आया । अभी वह कोई उपाय सोच भी नहीं पाया था कि भीम- 
देव बोल उठे-- 
थे सभी जो चाहें करें, मुझे तो अपने पाटन को अलकानगरी की 
टक्कर का बना देना है। वहाँ सतमंजिले प्रासाद बनवाने हैं, सरस्त्रती का 
बहाव घुमाकर एक विशाल सरोवर की रचना करनी है ओर उसमें काश्मीर 
के कमल खिलाने हैं....! 
“हों, महाराज !? 
ओर दामोदर | जगह-जगह चन्दन के बृच्ष लगवाने हैं---और पाटन 
के नागरिक....! 
जब नौका-विहार कर रहे हों, उस समय गर्जनक चढ़ आयें...” 
महाराज भीमदेव हृठात्‌ कल्पना के लोक से वास्तविक जगत्‌ में आ 
गये--“दामोदर, तू सचमुच बड़ा ही भयंकर है !? 
आपसे भी अधिक ? मंत्री ने मित्र की मॉति राजा से विनोद किया। 
अर नहीं तो क्‍या ! मैं कहां था--श्रोर व्‌ मुके; कहों ले आया !? 





हि 
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महाराज | आयका यह पद्म-मवन देखना था, इसी लिए में आपको 
यहाँ ले आया। परन्तु पश्मच-मव्न के स्वामी को जीते बिना आप पद्म-मवन 
को बातें न करें, तमों हम भागे बढ़ेंगे | नहीं तो महाराज, यहाँ से आगे 
बढ़ते ही इतना सुन्दर दृश्य देखने को मिलेगा कि ।वश्वकर्मा भी चकित 
रह जाये । उसे देखकर, महाराज, यदि आप कुछ कर बैठे ता पद्म-मवन 
तो मिलेगा नहीं, ओर पाठन भी हाथ से निकल जायेगा (? 

अपने मित्र-जैसे मंत्री की बात सुन और समझकर राजा बोले--- 
- ठीक है, भाई ! अच्छा, चल । यहाँ अब व्‌ कहेगा उतना ही बोलूँगा ।' 

यहाँ आप पाटनपति नहीं हैं, ओरे में मंत्री नहीं हूँ । में तो पापयूदन 
कंड का जलवाहक हैँ ।? 

हैं, बिलकुल ठीक है, चलो, आगे बढ़ो !? 

राजा और मंत्री अनेक वाव्काएँ पार करते हुए आगे बढ़े । चलते- 
चलते दोनों पद्म-भवन के मुख्य द्वार पर आ पहुँचे | 

जैसे ही उन्होंने द्वार में प्रवेश किया दोनों ओर से संगमरमर की प्रति- 
साओं-जैस। दो सुन्दरियों ने नतमस्तक हो उन पर स्वरा -पात्रों से सुगन्धित 
जल का छिटकाव किया । रंगीन संगमरमर के रास्ते पर आगे बढ़ते ही 
शक आर को ऊुक्री हुई पारिजात की शाखा से उन पर पुष्प-बृष्टि हुई | 
दामादर ने महाराज भीमदेव को आश्चय-चकित होते देखकर कान से 
कहा--'महाराज ( यह सम्मान यहाँ प्रवेश करनेवाले प्रत्येक कवि-पडित 
को मिलता है । मुके मिला इसका कारण यह है कि में इस पवित्र जल 
का वाहक हूँ | परन्तु अब याद रखियेगा कि में केवल एक जलवाहक हैँ, 
और आप केवल ताम्बूलवाहक हैं | याद रखियेगा, भूलियेगा नहीं । यह 
है आपको पान को टोकरी | नहीं तो महाराज पद्म-मवन मिलेगा नहीं, 
पावन भी चला जायेगा और वेचारे दामोंद्र को आपको यहाँ लाने का 
इंड मुगतने के लिए विन्ध्याचल मे भटक-मटककर प्राण त्यागना पड़ेंगे | 

श्््‌ 
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महाराज भीमदेव ने ओँखों से संकेत कर आगे बढ़ने के लिए कहा। 
'क्या यह पारिजात बारहों महीने खिलता है ? मोहक मादक सुगन्ध 
से अग-उपागों में एक प्रकार की स्फूर्ति का अनुभव करते हुए भीमदेव ने 
दोनों ओर दृष्टि डालकर पूछा । 
दामोदर ने कहा--यह तो चन्दन-वीथिका है | दोनों ओर जो खडे 
है वे चन्दन के दृक्षु हैं । इनके ऊपर चढ़ाई हुई नागरवेल मे से महाराज 
भोजराज की ताम्बूलवाहिनी बढ़िया पान ढूँढ़ रही है | देखिये ? , 
भीमदेव ने उस ओर दृष्टि की तो देखा कि एक दासी पान की आक्ृति- 
वाले सुन्दर र॒त्न-जटित स्वण-पात्र में पान सजा रही थी | 
थोड़ी दूर जाने पर मानो राजहंस की ध्वनि से गुंजायमान एक छोड 
सुन्दर तालाब दिखाई दिया | उसमें अनेक कमल मुँद्‌ रहे थे और कुमुदिनियाँ' 
खिल रही थीं । पबतों में से आता हुआ पानी का गुप्त निर्कर सोने के 
घुंघरुओंवाले एक स्फटिक स्तम्म के ऊपर से होकर कुंड में गिर रहा था 
जिससे वह तालाब राजहंसों की ध्वनि से गुजारित होता हुआ जान पड़ता 
था | आगे चलने के बाद वे पहाड़ियों आइ जिनकी गोद मे पद्म-मवन 
अवस्थित था । वहाँ जाने! के लिए. लाल रंग के संगमरमर की सुन्दर 
सीढ़ियों शोभा पा रही थीं | प्रत्येक सीढ़ी के दोनों ओर फूलों से लदे हुए 
पौधे थे । प्रत्येक पौधे पर खिले हुए; फूलों के रंग एक दूसरे से मिन्न थे; 
और वे इन्द्रधनुष की छुटा दिखा रहे थे | 
पौधों के पासवाले सुन्दर स्फटिक जलकुंड के ऊपर स्वर्ण दीपिका से 
सुगन्धित तेल के रत्न-जठित पात्र रखे हुए थे । - 
भीमदेव और दामोदर पद्म-मवन की सीढ़ियों चढ़ने लगे | श्रभी 
तक मार्ग में उन्होंने जो कुछ देखा था उससे यहाँ का दृश्य बिलकुल ही 
निराला था। 
अब तब उन्हे कोई भी मनुष्य नहीं दिखाई दिया था। एकाकिनी 
प्रकृति ही मानो आकाश के दर्पण मे अपना नेसर्गिक रूप निहारती हुई 
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पृथ्वी पर सोई पड़ी थी। परन्तु यहाँ प्रकृति गौण हो गई थी, और मानव- 
समूह प्रमुख हो उठा था । 
दामोदर और भीमदेव दोनों ही सीढ़ियोँ चढ़कर एक विशाल चौकोर 
' मैदान से प्रविष्ट हुए, । इस मैदान के चारों ओर हरियाली से ढकी हुई 
छोटी-छोटी कृत्रिम टेकरियों थीं। प्रत्येक टेकरी के ऊपर स्फटिक की एक 
छोटी सुन्दर छुतरी बनी हुई थी । छुतरी के शिखर पर लाल पत्थर से उत्कीर्ण 
जत्य करता हुआ एक मयूर खड़ा था। मयूर की कलंगी के स्थान पर 
शंख की आकृतिवाला, सुगन्धित तेल से भरा हुआ, एक दीया रखा 
था। सभा के स्थान को अभी तक खाली देख दामोदर एक ओर चल- 
कर बहों खडा हो गया जहाँ हमेशा वह जलवाहक खड़ा रहता था। 
उसके पास ही महाराज भीमदेव भी ताम्बूलवाहक के रूप में सिर पर पान 
की टोकरी रखकर खडे हो गये | 
अभी वे दोनों अपने स्थान पर खडे हुए ही थे कि यारों ओर से 
सभासदगण आने लगे | दामोदर ने महाराज भीसदेव को आंखों के 
इशारे से इस बात की सूचना दी। मंडप के चारों ओर से धीमे-धीमे सोने 
के नूपुरों की कनकार सुनाई पड़ने लगी। एक के बाद एक अनुपस 
लावण्यवती सुन्दरियों आने लगीं, ओर महाराज भीमदेव जहाँ खडे ये 
उस कोने से थोड़ी दूर समा-मंडप में अनुक्रम से अपना स्थान ग्रहण करती 
चली गइ | प्रत्येक ने रेशमी वस्त्र धारण किये थे और प्रत्येक के गले में 
मोतियों की माला शोमा पा रही थी। उनके केश-कलाप में खोंसे हुए. 
राजचम्पा के परिमल से सारा समा-मंडप गमगमा उठा था। वे स्वर्ग- 
लोक की अप्सराञ्ों की मॉति वहाँ खड़ी थीं। इतने में एक टेकरी की 
छतरी में से शंख-ध्वनि हुईं । उस शंख-ध्वनि को सुनकर समामंडप में चारों 
और खड़ी हुई सुन्दरियों ने अपने-अपने दाहिने हाथ फैला दिये | महाराज 
भीमदेव ने अत्यधिक आश्चर्य-चकित होकर देखा कि प्रत्येक सुन्दरी की 
हे फैली हुई हथेली पर लंका की मोटी सोना-रूपा सीपियों में से काटकर 
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बनाई हुई शख की आइतिवाली छोटी-छोटी सुन्दर प्यालियों शोभा पा 
रही थी | अभी वह उनकी उपयोगिता के बारे में अ्रव्कलें लगा हां रहे 
थे कि सस्‍्फटिक-मणि के पात्र में से उन कटोरियों में सुगन्धित तेल पूरती 
छुई एक नारी समा-मंडप में घूमने लगी | रा 
महाराज ने दामोदर की ओर देखा । दामोदर ने धीरे से कहा-- 
भहाराज | यह दृश्य तो बड़ा ही विचित्र है। क्या है इसका पता श्रमी 
थोड़ी देर में लग जायेगा ।! 
तभी दामोद्र'की ओर देखती १६ महाराज की दृष्टि अपने सामने 
के दृश्य पर स्थिर हो गई। 
महाराज भोजदेव के सिंहासन के सामने एक अनुपम लावण्यवती 
युवती आकर खड़ी हो गई थी | 
यह कौन है ?” भीमदेव ने आँख के इशारे से पूछा । 
दामोदर ने धीरे से कह्दा--यही कुन्तल देश की सुन्दरी मालूम 
पड़ती है |! 
“ही तो नहीं, जिसने चुनौती दी है !! 
“हाँ ।! दामोदर ने ओर भी मन्द स्वर से उत्तर दिया। 
महाराज भीमदेव उस अनुपम लावण्यवती , अप्सरा-जैसी सुन्दरी को 
“देखते रह गये | यह बतलाना बड़ा ही मुश्किल था कि वह सुन्दरी उस 
स्थान से अधिक सुन्दर थी या वह स्थान उस सुन्द्री की श्रपेज्ञा अधिक 
सुन्दर था । अन्त में दामोदर की चेतावनी के उपरान्त भी मीमदेव से 
बोले बिना नहीं रह्य गया--“दामोदर | यह तो मुझे फकेसी ऐज्द्रजालिक 
स्वप्न की तरह लग रहा है।? 
दामोदर के जवाब देने के पहले ही कुन्तल की उस सुन्द्री ने वाता- 
चरण को प्राण-पूरित करते हुए, अद्ूम्रत स्वर में गाना शुरू किया | 
समस्त वातावरण मन्त्राहइत की भाँति शान्त और रिथिर हो गया । 
एक कण बीतते न-बीतते तो नतकी ने अपने,स्वर के श्रारोह-अवरोह 
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. से सभी को वशीमूत कर लिया । 

दामोदर और भीमदेव सुनते रहे । 

समभा-मंडप की सुन्द्रियाँ नतमस्तक, दाहिना हाथ फैलाये #येली पर 
दीपक,धरे शान्त और स्थिर खड़ी थीं । 

नर्तिका के सुरम्य कण्ठ-स्थर की दौढ़ और तान-पलटे ज्षिप्रतर होते 
गये । ,थोड़ी देर के बाद सभी सुननेवालों को ऐसा अनुभव हुआ मानो 
उनके श्वासोच्छबास मे कुछ प्रविष्ट हैं। रहा है। भीमदेव ने दामोदर की 
ओर देखा । दामोदर ने शान्तिप्रवंक कहा--महाराज ! यद्द तो दीपक 
राग है ।! 

उस सुन्दरी की रागिनी के स्वर ज्यों-ज्यों मन्द्र से तीत्र श्ौर वीत्र से 
पंचम पर पहुँचते गये, वे शान्त श्रौर स्थिर खड़ी हुई सुन्द्रियों कुछ अस्वक्ष्य 
होने लगीं | दामोदर को ऐसा लगने लगा मानो उसका शरीर तप्त ही रहा 
है | महाराज भीमदेव के सिर पर रखी हुओ टोकरी थोढ़ी-सी दिली | यह 
देखकर दामोदर ने कहा--महाराज ! इसे सँमालिये, श्रीर चारों शोर 
जरा चौकस होकर देखिये !? 

महाराज भीमदेव ने चारों ओर दृष्टि डाली । टेकरी के ऊपर की 
छुतरी पर दत्व-भंगिमा में खड़े मयूर की कलंगी में एक द्ीया।जल उठा 
था। भीमदेव आशचर्य-चक्रित होकर उस ओर देखते दी रद गये | 2स 
बीच तो शिखरों के ऊपर एक के बाद एक दीये जलने लगे | थे जिन 
सीढ़ियों पर द्वोकर यहाँ आये थे, उबर मी भीमदेव की नजर गई | सीढ़ियों 
के किनारे की स्वर्ण-दीपिकाएँ मी एक के बाद एक प्रसव लित द्वोती जा रदी 
थीं। अब उन्होंने अपने पास-पढ़ोस में देखा तो पारव॑ में खड़ी सुन्दरी 
के ठाहिने दाथ के दीये की ज्योति जग रद्दी थी | उसके बाद दूसरी और 
तीवरी उुन्दरी के द्ाथ के दीये जल उठे | महाराज ने नजर घुमाकर देखा। 
किसी अलक्षित जादू-मर्य प्रकाश क्रिस्य के स्र्थ से दीत्र जल रदे हों इस 

तरह एक केवाद एक दीया जलता चला जा रहा था । देखते ही देग्वत 
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समस्त सभा-स्थान जगमगाते दायों के प्रकाश में मानो स्नान कर उठा | 

भीमदेव महाराज तो आश्चय के अतिरेक से विमूढ़ ही हो गये । 
समभा-स्थान में चतुर्दिक खड़ी हुई सुन्द्रियों के हाथ में सुगन्धित तेल के 
दीये प्रज्वलित होकर उनके चेहरों को अनिवचनीय शोभा प्रदान कर रहे 
ये | अकस्मातू शंख बजने लगा और सभी सुन्दरियों के मस्तक कुक गये | 
पीछेवाली पहाड़ी की स्फटिक पगडंडी पर स्वयं महाराज अ्रवन्तीनाथ आते 
हुए दिखाई दिये | 





। रै०. अवन्तीनाथ की विद्वत्सभा 


भोजराज मालवपति के उपयुक्त गौरव से चले आ रहे थे | भारतीय 
संस्कृति के उत्तमोत्तम अंग मानो उनमें मूर्तिमान हो गये हों, इस प्रकार 
उनके शरीर, मन ओर आत्मा के बीच एक प्रकार का ससंजस्य दृष्टिगोचर 
हो रहा था | भोजराज को आते हुए देखकर वह वारागना सिंहासन के 
समीप से हटकर पीछे के हिस्से में श्रदश्य हो गई । 

भीमदेव भोजराज को आता हुआ देख रहे थे । उन्हें देखकर भीम- 
देव को ऐसा लगा कि यहाँ आने का अवसर मानो जीवन का एक अनमोल 
प्रसंग ही है। भोजराज चेहरा प्रतापी और की दृष्टि को बरबस आकर्षित 
करनेवाला था । अ्रन्ति सरस, सुन्दर, सुरेख, नन्‍्हें ओर पतले लाल आऔ्रोठों 
के ऊपर उठी हुई, रुपहली गझरुड़-जैसी सुघड़ नासिका बिजली की रेखा 
को तरह शोमायमान हो रही थी । छरहरा होते हुए भी अधिक लम्बा न 
दीखनेवाला, उनका शरीर चपल और अग्नि की समथ रेखा-जैसा तेजो- 
पूर्णा था। उनकी दृष्टि जिस ओर भी जाती उस ओर की अ्तल गहराई? 
से छिपे हुए, काव्य-सोन्द्य का मानो आविष्कार करती हुई प्रतीत होती 
थी। उनके करठ में पड़ी हुई मोक्तिक माला जितनी सुन्दर लग रही थी 
कमर में लटकती हुई तलवार भी उतनी ही सुन्दर लगती थी और हाथ 
में ल हुई मृजपतन्न की पुस्तिका भी उतनी ही सुन्दर मालूम पढ़ती थी । 
उन्हें देखने के साथ ही किसी सुन्दर स्वप्न की स्मृति जाग्रत हो जाती, 
अधिक परिचय होने पर स्वप्न में देखी तेजस्विता प्रत्यक्ष ,होती हुईं जान 
पड़ती और अन्त में किसी सुशोभन रसिकदेव-जैसे वीरपुरुष की छाप छृदय- 
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पटल पर इढ़ता से अंकित हो जाती थी | कितने ही मनुष्य मूमि पर रहते 


अप 


हुए. भी भू-लोक के नहीं हो पाते---उनकी दृष्टि नमोमण्डल के उड॒गर्नों मे 
ही विचग्ण करती रहती है | अवन्तीनाथ को देखकर ऐसा ही लगता था, 
मानो अनन्त आकाश मे विहार करनेवाला कोई प्रथ्बी पर आ गया हो। 
भीमदेव उन्हे आते हुए देख रहे थे, तमी दामोदर ने धीरे से कहा+- 
“महाराज | देखा आपने [ अ्वन्तीनाथ के सान्निध्य मे आदमी की कल्पना 
प्रखर हो जाती है यह सत्य प्रतीत होता है न? आपको इनमें रूप अधिक 
दिखाई देता है, या रसिकता !' 

'रसिक तो हैं ही, दामोदर ! परन्तु जो समझ में न आ सके ऐसे एक 
आकर्षण का भी अनुभव क्या तुमे नहीं होता ? 

“महाराज ! यों तो भारतवष का रहा-सहा महत्त्व इन्हीं के कारण है | 
साथ ही इनके स्वरूप में इतनी मोहकता भी है कि छ्ण-भर के लिए सब- 
कुछ मूल-भालकर केवल इनके समीप रहकर काव्यमय जीवन बिताने की 
इच्छा ही आती है । ऐसे शत्रु की शत्रुता में भी एक प्रकार के गौरव का 
अनुभव होता है । इसलिए, इनकी आकर्ष करता को तो मानना ही होगा ।? 
फिर यह देखकर कि किसी का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो रहा है 
वे दोनों एकदम चुप हो गये । 

भोजराज ने धीर गम्मीर चाल से चलते हुए, विद्वत्सभा मे प्रवेश 


, किया । उनके सिंहासन पर स्थान ग्रहण करते ही विद्वत्मंडली का आगमन 


शुरू हुआ । वे सभी आ-आकर अपने-अपने स्थानों पर बैठने लगे | सबसे 
पहले आये वयोदइद्ध कवि धनपाल--एक सुकोमल सुन्दरी के कन्धे पर हाथ 
रखकर सहारा लेते और पाईयलच्छी के शब्दों का चिन्तन करते हुए । 
उनके निकट निखिल विश्व शब्दों वेः सागर-जेसा था। अपनी श ब्द- 
सृष्टि में निमग्न वह बैठ गये | सहज भाव से सिर क्रुकाकर मधुर मुस्कान 
करती हुईं वह अवन्ती-सुन्द्री भी उनके समीप ही बैठ गई | फिर आये 
कविराज परिमल [ उनके आते ही कमल की मन्द सुगन्ध प्रसारित क रने- 
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वाले मिट्टी के इत्र से सारा समा-मंडप महक उठा । महाराज मुंज की स्मृति 
अभी भी उन्हें खिन्न किये रहती थी | मानो अब भी वाग्पतिराज के समय 
की अबन्ती के सपने देख रहे हों इस प्रकार बह अपने स्वप्नों में आप ही 
खोये हुए थे। अभी कविराज परिमल ब्रैठ भी नहीं पाये थे कि पंडिता 
सीता आई | भोजराज की विद्वत्सभा में प्रशान्त मधुर जीवन की रेखा के 
समान वह शोभायमान हो रही थीं। अपनी ही मनोरम कल्पना से सग्न शिल्प- 
'कार मंथल आया और इस तरह बैठ गया मानो किसी अतीर्िय लोक 
में दृष्टि गढ़ाये सरस्वती के नृपुरों की ऋनकार सुन रहा हो | सरस्वती की 
अमंग प्रतिमा का निर्माण करके उसने सबके लिए स्वर्गोपम सनन्‍्तोष की 
परन्तु स्वयं अपने लिए तो चरम असन्तोपष की ही उपलब्बि की थी। 
वत्पश्चात्‌ वसन्ताचारय आये। महाकवि कालिदास के नामधारी कवि कालि- 
दास आये--अपने मानस-सरोवर में नल और दमयन्ती की कल्पना करते 
हुए, राजहस को आकाश में उड़ाते हुए और रामावण के पात्नों की मनो- 
लोक मे सृष्टि करते हुए । विद्यापति भास्कर भट्ट आये--आर्यावर्त को 
संस्कृत भाषा की मनोरम पदावली से आच्छादित करने की महत्त्वाकात्षा 
से भरे हुए और अनेक शिष्यों को एक साथ पाठ करने में सुगमता हो 
सके, इस तरह की क्ृप्ण-शिलाओं पर श्लोक खोदने की लेखन शैली के 
विपय में विचार करते हुए | मडप दुर्ग विद्यालय के झध्यक्ष गोविन्द 
भट्ट आये | परिमल से वातावरण को सुगन्धित करती, मोहक-गति से आकाश 
को कविता का रूप देती बदलियों-जैसी नतंकियों आई | इन्द्रधनुप के रंगों 
से सब-कुछ रेंगती हुई-सी, और जीवन को आवेश और उल्लास भरा 
आनन्द और रस-भरा बनाती हुई वारांगनाएँ आइ। सुरम्य स्वरावली के 
सौन्दय से सोये स्वप्नों को जगाते और नीद्वाधीनों को सपने छुटाते हुए 
समीतज्ञ आये । 


# मोड़ 
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ऐसा लग रहा था मानों कल्पना के शिल्पी कलाकारों की एक अनोखी 
सृष्टि ही वहाँ निर्मित हो गई हो । 
अन्यान्य समाहत गुणीजन आये आसजन आये उत्कृष्ठ गाथाश्रों 
की सुन्दर शब्दावलियों-जैंसी राजरानियों आई, जो मद से उन्‍्मतत और 
सनोज के कुसुमरज से भो अधिक रसीली थीं । 
दामोदर ने चारों श्रेर देखा तो उसे एक ओर उव्बट भी खड़ा दिखाई 
दिया; उसी के समीप उसको सहायता करनेवाले दास के वेष में खडे 
देवराज को मी उसने देखा । 
दामोदर ने धीरे से भीमदेव से कहा--'उस दृद्ध पुरुष को देखा ! 
चह अपने गुजरात के आनन्दपुर का है#+---करमकाडी है | यहाँ आकर महा- 
राज अवन्तीनाथ के आश्रय में बस गया है । 
“हमारे यहॉ किसी ने आश्रय नहीं दिया ९! 
दामोदर के उत्तर देने के पहले ही सोने के नूपुरों की मन्द, मधुर 
मनकार सुनाई दी--ठक्‌-ठक्‌ बजती हुई नहीं, बल्कि शान्ति से बहते हुए, 
मरने की गति की मॉति प्रवहमान | कुन्तल देश की दोनों वारागनाएँ, 
'निर्भयतापूबक आती हुई दिखाई दीं। दामोदर ने भीमदेव का हाथ धीरे 
से दवाया--“यही दोनों हैं !? 
महाराज अवन्तीनाथ को प्रणाम करके दोनों वारागनाएँ वहाँ खड़ी 
हो गई । अपने रूप से उन्होंने अनेक सभाजनों को छुभाया, यहाँ तक कि 
अवन्ती की अनेक नतंकियों भी उनके सौन्दय को निर्निमेष दृष्टि से देखती 
रह गई | 
क्षण-मर के लिए सबंत्र मौन छा गया । एक वारागना ने सिर नवा- 
कर कहा--“महाराज अ्रवन्तीनाथ ! हम कुन्तल देश से आई हैं। हमने 
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देश देखती हुई हम वहों आई हैं । हमारी चुनौती प्रत्येक प्रतिस्पर्दधा में 
विजयी होती रही है ।! 
नचेदि देश की पंडित सभा देखी ?! भोजराज ने पूछा । 
हों, महाराज | चेदिनाथ के भी दशन किये । हमारी चुनौती को पहले 
उन्होंने स्वीकार किया, फिर आदर दिया; ओर अन्त मे विजय-लेख द्वारा 
सम्मानित किया !? 
* दामोदर और मीमदेव सुनते रहे । 
भहाराज ने भी हमारी चुनौती को स्वीकार किया है। अब विजय- 
लेख का सम्मान प्राप्त करने के लिए. हम आई हैं | हमने हजारों दीपक 
जलाकर अपनी चुनौती अभी ही दी है, महाराज भी इसके साक्षी हैं । 
अगर महाराज इन दीपकों को बुकझवा सके तो हम अवन्ती की विद्वत्सभा 
को प्रणाम करके आगे बढ़ जायेंगी; ओर अ्रगर महाराज मान छोड़कर 
विजय-लेख द्वारा हमें सम्मानित करें तो विजय-लेख को कुन्तलेश्वर के 
चरणों में रखने के लिए लौट जायेंगी ।? 
“आहवमल्ल क्‍या कर रहे हैं ! क्या अपने कवियों द्वारा रची हुई 
प्रशस्तियों में ही प्रसन्न हो रहे हैं ?? 
अवन्तीनाथ के इन शब्दों ने दोनों वारागनाओं को विचार-मग्न कर 
दिया । 
महाराज !? एक वारागना ने प्रत्युत्तर दिया--कुन्तलेश्वर अपने 
विषय में कवि अ्रप्पय दीक्षित द्वारा रचित प्रशस्ति को चरितार्थ करने का 
प्रयत्न कर रहे हैं !? 
वारागना के चात॒यपूण प्रत्युत्तर से मोजराज के चेहरे पर थोड़ी-सी 
'मुस्कराइट फैल गई--'क्या लिखा है उन्होंने ९? 
वारागना का चेहरा कुछ तेजोपू्ण हो आया । “महाराज ” उसने 
अणाम करके उत्तर दिया--समुद्र नमंदा से पूछता है... * 
विद्वज्जन और कवि-मंडली सुनने के लिए आतठु॒र हो गई; भीमदेव 





२६० '. राज संन्यासी 





ओर दामोदर भी सनने के लिए एकाग्र हुए । 
समुद्र नमंदा से पछता है--महाराज ! कि “तुम्हारा जल इतना 
श्याम कैसे हो गया ९?” ? 

“फिर नमदा ने क्‍या उत्तर दिया ? भोजराज ने कविता की पहली 
पंक्ति सुनते हा अत्यधिक आनन्दित होते हुए पूछा । 

“नर्मदा ने उत्तर दिया, महाराज !? वारागना ने मधुर किन्तु निर्भय 
स्वर में कहा, “कि जब कन्तलेश्वर ने माज़वभूमि पर आक्रमण किया तो 
रण्षेत्र में उन्होंने अनेक मालवी योद्धाओं को सुला दिया; उस समय 
मालव-नारियों की कज्जल-मिश्रित अश्रुधारा मुझमें मिली; उसी से मेरा 
जल श्याम हो गया है |” ? 

कविता की इन पंक्तियों को सुनकर अनेक कवि-गणों के सिर डोल 
उठे, परन्तु उन शब्दों में प्रच्छुन्न शर-संघान ने अनेकों के छद॒यों को' 
विदीर्ण भी किया | 

भहाराज !? विद्यापति भास्कर बोला--नर्मदा का उत्तर सुनकर 
समुद्र ने जो प्रत्टुत्तर दिया उसकी जानकारी संभवतः कुन्तल देश की इस 
रमणी को नहीं है |? 

“स प्रत्युत्तर को सुनने के ही लिए तो, पंडितराज, हमने यह प्रवास 
किया है । समुद्र ने क्‍या उत्तर दिया, कवीश्वर ९ 

भोजराज ने विद्यापति की ओर देखा | 

विद्यापति वोला--'महाराज ! जो उत्तर समुद्र ने नमंदा को दिया। 
वह इस प्रकार था--ठ॒ग्हारा जल श्याम हुआ सो तो ठीक है; तुम मुभरमे 
लाकर उसे ठेल देती हो । परन्तु जब धारापति की हस्ति-सेना रण-अभियान 
करेगी ओर उस सेना के मदोन्मत्त हाथी कुन्तलेश्वर के योद्धाओं को 
आकाश मे फेकेगे तब कुन्तल देश की नारियों के आस मुझे; मी श्याम कर 
देंगे । तुम तो मुझमे आकर अपनी श्यामलता ठेल देती हो; परल्तु मैं समुद्र 
इतना कज्जल मिश्रित अगाध जल कहाँ ले जाकर ठेलूँगा ? 
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सभासदों को शर से शर का प्रत्युत्तर देने का सनन्‍्तोप हुआ । वारा- 
गनाओं ने महाराज भोजराज को प्रणाम किया और सहज स्मित करती 
हुई वोलीं--महाराज अवन्ती की विद्धत्समा ता भारत विख्यात है, सिर 
को डोलायमान कर दे ऐसी कवि-वाणी तो सुन ली; अब हमारा चुनोती 
का प्रत्युत्तर मी कोई संगीवन दे--महाराज ऐसी आज्ञा करे ! 

मनोशा, हमारे यहाँ तो संगीत राजरानी के पद पर प्रतिष्ठित है । 
अपना नाम सुनकर बारागना चौंकी, उसने वृद्ध कवि धनपाल ओर 
उनकी सामथ्य को मन-ही-मन प्रणाम किया। 

कविराज ) आप तो शब्द और अथ के स्वामी हैं, और सब-कुछ 
समझते हे । सभी देशों की विद्वत्सभा में संगीत की वही--राजरानी के 
प्रद पर[आसीन होने की--प्रतिष्ठा है । आपका यह कथन कि दीपक दासी 
भी.जला सकती है, बिलकुल सत्य होते।हुए भी हमारी चुनौती विद्या से 
दासी का काम करवाने के लिए नहीं हे । हम तो यही जानती है कि 
स्वरों पर अधिकार प्राप्त किये बिना दीपक राग गाया नहीं जा सकता | 
यदि शब्द-स्वामी-जैसा कोई स्वर-स्वामी आपके यहाँ न हो, तो आप मले 
ही अपनो इस अपूर्शाता को विद्या किसी की दासी नहीं है” की श्रोट में 
ढकने का प्रयत्न काजिये; परन्तु भारतवर्ष में तो यह अपूर्णाता उजागर हो 
ही जायेगी | मालवा की विद्वत्समा के समक्ष तो मस्तक क्ुकाना भी गौरव 
की वात है | हमारे लिए प्रश्न यही हे, महाराज, कि हम मस्तक उन्नत 
रखे या क्ुकाय ?? 

मनोज्ञा के शब्द सुनकर विद्वत्सभा क्षण-मर के लिए मृक रह गई | 
महाराज अवन्तीनाथ ने नर्तंकियों के समूह की ओर देखा--किसी के भी 
चेहरे पर उल्लास नहीं दिखाई दिया फिर उनकी दृष्टि वारामनाओं कां 
ओर मुड़ी---सभी नयी बात को जानने के लिए! उत्सुक दिखाई दीं | इस 
विषय की पारंगत किसी भी दृष्टि से उनका सात्षात्तकार न हो सका | 

संगीतशों को उन्होंने श्रवनत मुख बैठे देखा; राग-रागिनियों के जानकर 





२६२ राज संनन्‍्यासी 


शासत्रीय-चर्चा में मग्न दिखाई दिये; अवन्ती की भारत-विख्यात नतंकी 

राधा की ओर महाराज ने नजर की | वह भी इस प्रकार बैठी थी मानों 
पृथ्वी मे समा जाना चाहती हो। यह देखकर महाराज को अपनी परा- 
जय की आशंका हुई | मनोजश्ा को अपनी विजय होने का आभास हुआ । 
वह और अधिक उत्साह से बोली---“महाराज ! विजय लेख की भाषा तो 
गीवांण ही उपयुक्त रहेगी | पाईयलच्छी का हमारे मन अधिक मूल्य 
नहीं है!” 

तो कुन्तलेश्वर से कहना. * 

“महाराज !? मनोज्ञा प्रणाम करके सन्देशा ग्रहण करने के लिए सिर 
झुकाये खड़ी रही | 

कहना कि, रजनीपति की भॉति यह एक दोष हमारे यहाँ भी रह 
गया है; केवल यही एक कला हमारे यहाँ से मूलती-मण्कती तुम्हारे वहाँ 
पहुँच गई होगी । बाकी हमारी कला-श्रे्ठता के बारे में जानना हो तो जा- 
कर पूछना पाठन के भीमदेंव से |? 

धपाटनपति भीमदेव से क्‍या पूछना होगा, महाराज ९ 

“ुम पाटन तो जाओगी ही, वहाँ जाकर पता लगाना कि यहाँ से 
एक गाथा जाती है तो वहाँ विद्वानों की सारी समा किस तरह कॉप उठतो 
है | इन विद्यापति कवि का केवल एक शब्द कई दिनों की चर्चा का 
विषय बन जाता है और जाने कितनी रात्रियों का अखर्ड जागरण 
करवाता है ।! 

गुर्जर देश में तो, महाराज, विद्या नहीं ही होगी; परन्तु अवन्ती की 
नतकियों तो वर्षों से कला की आराधना और संरक्षण करती आई हैं, 
उज्जयिनी की बारागनाओं ने महाकबि कालिदास से प्रेरणा प्राप्त की है। 
पाटन में तो विद्या, वारागना या ललित कला नहीं भी हो सकती है और 
गुजर देश में तो नहीं ही होगी; परन्तु क्या मालवा में भी नहीं है ९? 

दामोदर ने भीमदेव को उत्तेजित होते हुए. देखा। उसने संकेत किया । 
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_ उन्हे कुछ शान्त करके दामोदर ने विद्वत्वमा की ओर दृष्टि डाली और 
आश्वयंचकित रह गया । उसके मुँह से निकल पडा--आरे ! 

भीमदेव ने राजरानियों की ओर के समूह में से एक अनुपम लाव- 
ण्यवती नारी को खड़े होकर सभा की ओर आते हुए देखा । 

“दामोदर ! यह कोन है ९! 

दामोदर ने उत्तर नहीं दिया | महाराज भीमदेव ने पुनः उस ओर 
देखा ओर वह भी आश्वयचकित रह गये । अरे ! दामोदर !” वह कुछ 
जोर से बोल गये---“यह कौन है १ देख तो सही !? 

'सहाराज !? द्ामोदर ने धीरे से परन्तु दृढ़ स्वर मे कहा--मैं 
दामोदर नहीं हूँ और आप महाराज नहीं हैं | पाटन बहुत दूर है, चन्द्रावती 
भी दूर है, पास मे ता केवल अवन्ती है । जरा-सी भी मूल हुई तो आपके 
भाग्य से होगा कठिन रणत्षेत्र और मेरे भाग्य मे विन्ध्या का वास! इस- 
लिए जो होता है उसे चुपचाप देखा कीजिये | कुछ वोलिये नहीं ..! 

परन्तु इधर देख तो सही--यह तो चौला है !? 

दामोदर ने उत्तर नहीं दिया । इसी बीच चौला विद्धत्समा के मध्य 
में आकर खड़ी हो गई | अनेक आँखें उसकी ओर उठ गइ | विद्वान और 
कवि उसकी ओर देखने लगे | अवन्तीनाथ को भी इस अद्भुत नारी के बारे 
में जिज्ञासा हुईं | मनोज्ञा तो उसके खडे रहने का ढंग देखकर ही सम 
गई कि इसके पास अवश्य कोई कला-सिद्धि होनी चाहिये | इसलिए उसे 
कुछ व्यग्रता भी हुई ।तभी अत्यन्त मनोरम, मधुर और स्पष्ट किन्तु साथ 
ही दृढ़और निर्भय स्वर सुनाई पड़ा--महाराज अबन्तीनाथ [ हमारे वहाँ 
गुजरात में तो कुन्तल देश की इस रमणी ने जिसका प्रदशन किया उसे 
कोई भी अ्रद्सुत विद्या नहीं समझता। हमारे वहाँ तो यह अति सामान्य विद्या 
मानी जाती है। कया यहाँ अवन्ती में इसे विरल कला समझा जाता है ?? 
फिर उसने किचित्‌ विस्मय-पूर्वक मनोश्ञा से पूछा--'क्या तुम्हारे यहाँ इसे 
कला-सिंद्धि माना जाता हे ? 
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भोजराज की विद्वत्सभा ने चौला की वाणी की प्रभविष्णुता का अनु- 
मव किया । विद्वानों के कानों स उसका स्पष्ठ मघुर शब्दोच्चार गूजने 
लगा, नरतकियों की ऑों में उसकी मनोहारी छुटा बस गई, संगीतज्ञों को 
उसके स्वर की टंकार बड़ी सुदहावनी लगी, राजनीतिज्ञों को उसका कोमल 
हृढ़ता ने आकर्षित किया | गुजरात का उब्ब तो अपने स्थान पर गय से 
थोड़ा तन ही गया । इस जगह भी गुजरात के गौरव की बात सुनकर भीम- 
देव आनन्दोन्मत्त हो गये । उन्हें चोला की यह विजय नड्गल-विजय से 
भी अधिक गौरवपूर् प्रतीत हुई । 
क्रवीश्वर घनपाल ने मी यही कहा था--गुजरात में विद्या नहीं है, 
इसलिए वहाँ विरल कला को अविद्या ही समझा जाता है |? मनोशा ने 
कठाक्षपूबक कहा | 
हाँ, यह सच है कि तुम्दारे कर्नाटक की तरह विद्या का ठौर-ठौर 
दासी की भा ति प्रदर्शन करते फिरना तो गुजरात में नहीं ही है ।” चोला 
ने सगीरव प्रत्युत्तर दिया । 
धयहाँ से हम गुजरात ही जायगी--ठम्हारे वहाँ की विद्या --विद्या तो 
होगी नहीं, इसलिए, उसे देखने नहीं, अविद्या का ही दशन करने !? मनोक्ला 
के स्वर में कठुता ओर श्रहंकार की पुट थी । 
ऐसी अभिमान-मरी वाणी सुनते ही चौला का शरीर स घा, उन्नत 
और गौरवपूर हो गया | उसने विद्यू ललता-जैसे तड़ितपूरा स्वर में कहा-- 
'मनोज्ञा ! वहाँ गुजरात में तो ऐसी अनेकों नारियों हें जो तुम्हारे दीये 
जलाने के इस खेल को विद्या और कला का उपहास ही समभती हैं ।? 
व्रथवा यों कही कि इस प्रकार की विद्या न होने से अपना ही उपहास 
“करवाती हैं....! 
महाराज मोजराज इस संवाद को आगे बढ़ने से रोकने के लिए 
मध्यस्थ छुए--- तो क्या तुम गुजरात से आ रही हो ? उन्होंने चौला से 
'यूछा | 
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“गुजरात से आ नहीं रही हूँ, महाराज ! में तो गुजरात की ही हैँ । 
में महाकालेश्वर के समक्ष दृत्य करने जा रही हूँ । बीच मे इस विद्वत्सभा 
को देखने के लिए वर्दां चलो आई । गुजरात के बारे में बातें होती सुनी 
तो विद्वत्समा को गुजरात का सच्चा परिचय देने के लिए आ खड़ी हुई 
हैँ । परन्तु क्या वहाँ कोई ऐसा नहीं है जो इन दीयों को बुझा दे ! पाठन 
की सभा में तो इन्हें अ्रवनत मुख लोटाने के लिए, इतनी देर कभी न लगती । 

भोजराज को चौला का यह गौरबपूर्ण स्वर चुम गया। मनोज्ञा अधीर 

हो उठी | विद्वान लोग एक गुजराती नारी के महत्त्व को स्वीकार .करने 
के बदले उसे पराभूत करने के लिए, कोई दूसरा माग ढूँढ़ने का प्रयत्न 
करने लगे | मालव्रपति को एक गूढ़ प्रश्न परेशान करने लगा | 

हमारे वहों उज्जयिनी की नतंकियोँ . भाजराज ने कहा | 

तब तो महाराज ! हम उज्जयिनी होकर तभी इस विद्वत्सभा के समन्न 
उपस्थित होंगी .? मनोज्ञा बोह्ली । 

“महाराज अवन्तीनाथ !' चौला ने दृढ़तापूर्वक उत्तर 'दिया--मैंने 
मी भगवान महाकालेश्वर के समक्ष शृत्य किया हे, ओर उज्जयिनी की 
नतकियों से मेरा परिचय है ! वहोँ किसी के पास यह विद्या नहीं है, इतना 
में जानती हैँ |? 

तो क्या तुम्हारे गुजरात में है १ तुम्हारे पास है ?! भोजराज ने पूछा । 

“हो कहना इस विद्या का अपमान करना है, महाराज ! और ना 
कहना सत्य का अपमान करना है [ परन्तु गुजरात में इस विद्या को कोई 
अदूभुत नहीं समझता और मैं गुजरात की हैं ।? 

'तब उु॒म्हीं चुनोती स्वीकार कर लो . ? मनोज्ञा ने कहा । 

“क्रिसकी चुनौती ? तुम्हारी १ चुनौती तो वहाँ महाराज पाटनपति के 
संहासन के समक्ष देने की अब भी तुम्हारी हिम्मत हो तो--मैंने, गुजरात 
की एक सामान्य नारी ने--कमी की स्वीकार कर ली है, यही समझ लो | 


यह तो जब इस विद्वत्समा में गुजरात की बात होने लगी--गाथाओं के 
१७ 
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द्वारा गुजरातियों को केंपानेवाले विद्वानों का महाराज ने स्मरण किया-- _...> 
तब मेरे मन में सहज ही वह बात लग गई । यहाँ तो कोई मालवी नारी 
ही तुम्हारी चुनौती स्वीकार करेगी । देखो, इन राजरमणियों मे इस विद्या 
“का परिचय देनेवाली संभवतः कोई-न-कोई निकल आये । 

भमोजराज से चौला का यह बिजय दर्प सहा न गया । उन्होंने रसिक 
किन्तु आम्य-विनोद किया---ठुस इस चुनौती को स्वीकार कर लोगी, और 
तुम्हें इस विद्या का ज्ञान भी होगा परन्तु इससे मरुभूमि का कुग्राम-चास 
और कुलह्ीन-सेवा के जो दुषण्‌, वुम्दारी विद्या पर लग चुके हैं, कहां 
छिपगे ! ठुम जिसे अपनी विद्या का परिचय रोज देती हो वह भीमदेव 
संगीत-साहित्य में तो नहीं, परन्तु नापित विदा सें कुशल हो तो हो ।? 

मीमदेव यह सुनकर बहुत उत्तेजित हुए, | दामोदर ने उनका हाथ 
पकड़ लिया--महाराज ! देखिये....देखिये ।? 

चौला जरा भी उत्तेजित न हुई । सो टंच के सोने की खनक-जैसे स्वर 
मे उसने उत्तर दिया--समस्त समा-संडप मे उसका वह शान्त और दृढ़, 
स्वर यूँज गया---यह तो ऐसी बात है, मद्दाराज, कि प्रत्येक झुग मे दपतियों 
के गुण बदलते रहते हैं। जब अनेकों को मेंडना होता है तो किसी महान 
ऋहपति को नापित (नाई) भी बनना पड़ता है | पाटनपति ने अबुदनाथ को 
मूँडा, नडूल को मूँडा, सिन्ध को मूँडेंगे, और चेदि और मालव को भी 
जब मुंडवाना होगा तो उन्हें भी दृष्टि तो वहीं, उन्हीं की ओर करनी होगी 
न 

भानों महाराज भीमदेव के त्तीर के लक्ष्यवेध को अपने वाक्य सें भर 
रही हो इस प्रकार चौला ने कहा और अपने चारों ओर एक दृष्टि डाली । 

विद्वल्जन, कवि-मंडली, वारागनाएँ, नर्तकियों, राजरमणियों, आदि 
सभी चौला के वाक्‍्यों को उसकी अपेक्षा अधिक तीक्षण शर से बींध डालने 
के लिए तैयार हो गये | भोजराज अपने विनोद वाक्य का ऐसा प्रत्युत्तर 
सुनकर क्षुश-मर के लिए धृर्णायमान रह गये | परन्तु वह रसिक और 


ऊ 
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वीर थे । उन्होंने चौला के वाक-बाणों को सहन करते हुए कहा--एक 
आश्चर्य होता है--हमारे यहों तुम्हारा दामोद्र मेहता आया था--जिस 
देश से ऐसा कुरूप सन्धिविश्नहदक आया वहीं से ठुम भी आ रही हो यह 
रहस्य कुछ समझ में नहीं आता )! 

'हाराज !? चौला ने प्रत्युत्तर दिया। सारी समा ने एकाग्रतापूर्वक 
सुना-- 

धजन्मस्थानं न खलु विमल॑ वर्णनीयो न वर्णों 
दूरात्यूता वपुषि रचना पहड्ुंशह्ला करोति। 
यद्प्येवं सकलसुरभिद्रव्यगवापहारी 
को जानीते परिमलगुणः कोडपि कस्तूरिकायाः ॥?# 

मीमदेव और दामोदर दोनों ही सुनकर भ्रूम उठे | चौला के सुन्दर 
उत्तर और कणाक्षपूर्ण वाणी से विद्वत्समा मे पुनः खलबली मच गई। 

महाराज भोजराज की समा में इस प्रकार कथक्ष-बाणी से विजय- 
घोष कर रही चौला के गौरव से उत्साहित होकर महाराज भीमदेव बोले 
--दामोदर | चौला ने यहोँ की विद्वत्समा का गव भी हरा, अब तो हमे 
पाठन में विद्वत्सभा की स्थापना....! 

“महाराज ?? दामोदर ने भीमदेव के उत्साह पर ठंडा पानी डालते 
हुए कहा--मेैं और आप दोनों ही यहाँ छु्नवेष में हैं; देखने का आनन्द 
क्यों खोये दे रहे हैं | देखिये, अवन्तीनाथ धनपाल से कुछ कह रहे हैं | 

हमारे कवीश्वर धनपाल की वाणी तुमने सुनी है ९ 

“यह सौभाग्य अब तक तो प्राप्त नहीं हुआ; आज होगा । 

धनपाल इस तरह बोले मानो शब्दों के सम्रुद्र में से बाइर निकल 


# समस्त सुगन्धित पदार्थों के गच॑ को हरनेवाली कस्वूरी को दूर 
से देखकर कादव की शंका होती है; उसके गुण को बिरले ही जानते हैं | 
यही भावाथ है। 
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रहे हों---'महाराज £ ऐसी विद्वत्समा है, और देश-विदेश की चदुर रम- 
रियों यहाँ आई हुई हैं, तो में भी एक गूढ़ प्रश्न पूछ दी लूँ, जो मेरे मन 
को व्यग्र किये है । 
हों, पूछिये न, कवीश्वर !? 
“एक बार अवन्ती की विद्वत्सभा सें एक वारागना आई । अवन्ती- 
नाथ ने उससे पूछा--“'यहाँ कैसे ” वारागना ने जो प्रत्युत्तर दिया वह 
अनोखा था। अवस्था अ्रधिक हो जाने के कारण उस प्रत्युत्तर को में तो 
भूल गया हैँ । परन्तु अन्तर्गृह्व मे प्रकाश दिखाई दे और उस प्रकाश को 
आँखों से देखा न जा सके, ऐसी मेरी स्थिति हो रही है| आज उस रस- 
भरी व्यग्रता को मिटाने की मेरी इच्छा हो आई है। में इन दोनों नारी- 
रत्नों को सम्बोधित करता हूँ । क्‍या इनमे से कोई मुझे उस बारागना की 
मधुर उक्ति याद करायेगी ९ 
समस्त सभा छुन रही थी। कइयों के चेहरों पर प्रच्छुन्न सन्‍्तोष की 
मुस्कराहट फेल गई । जिस प्रकार विन्ध्याटवी के गहन-वन मे से बुद्ध केसरी 
सिंह निकल आता है उसी प्रकार. कवि धनपाल अपने गूढ अथावाले 
काव्य-शरों को लेकर विद्वत्समा की सहायता के लिए प्रस्तुत हो गये थे । 
सभी को यही लग रहा था कि अब प्रतिस्पर्धों को भूमि पर गड़ाई हुई 
अपनी दृष्टि उठाना भारी पड़ जायेगा । सबकी निगाह मनोशा और चौला 
पर जम गईं थीं। 
महाराज !! मनोज्ञा ने सिर नवाकर उत्तर दिया--धर्मयुद्ध मे तो 
पदातियों से पदाति और रथारुढ़ों से रथारूढ़ लड़ते हैं। मेरी चुनौती तो 
अब भी विद्वत्सभा के समक्ष है ही | यदि महाराज फी ऐसी ही इच्छा हो 
तो हमारे वहाँ से इसका प्रत्युत्तर देनेवाले भी आ जायेंगे [? 

“महाराज । आपके कवीश्वर की वाणी यदि अनुत्तरित रही तो पाठन 
की बहुश्रुतता की विडम्बना होगी ।” चौला ने कहा | उसके शब्दोच्चार 
के माघुय से कइयों ने अमृत-खोत का अनुभव किया | 
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वह बहुश्रुतता तो प्रसिद्ध है। आज तुम उसे और भी प्रसिद्ध करो | 
कालिदास ने कटाक्ष किया । 

“यह त। ऐसी वात है, कविराज, कि कमलविहारी सारसी काक नाहं (? 

कालिदास को उपयुक्त शब्दों के लिए ढेँढ़-खोज करता हुआ छोड़- 
कर चौला घनपानल के प्रश्न की ओर सुड़ी---'मदह्ाराज | अबन्ती की 
विद्वत्समा में उस वारागना ने जो उत्तर दिया वह मेरे उत्तर जितना सरस 
है या नहीं इसका निणय तो विद्वत्थभा ही करेगी |? 

“तुम्हारे पास कौन-सा उत्तर है ९? 

ओँखों में लगे हुए. काजल की कर्णावलम्बी रेखा को देखकर शज- 
कवि ने वारागना से प्रश्न किया--“यहाँ कैसे ? काजल की रेखा ठेठ 
कार्नो तक लम्बी क्‍यों है ?” ? 

पंडितजनों में आश्चर्य और क्षोभ व्याप्त हुआ । भीमदेव महाराज 
आनन्द-मग्न होकर सुनते रहे। दामोद्र एकाग्र चित्त हो गया | मोजराज 
के चेहरे पर मनोरम काव्य-बाणी सुनने की प्रसन्नता फैल गई | कवि पद्म- 
गुप्त विचार-मग्न हो गया | धनपाल स्तब्घ रह गया । कालिदास विषर्ण 
हो उठा । 

'फिर उस वारागना ने क्या उत्तर दिया ? भोजराज ने पूछा | 

वारागना ने उत्तर दिया--“कविराज ! पूछ रहे है इसलिए !” 
महाराज पाटनपति के रूप और पराक्रम को देखकर चन्नुओं को विस्मय 
हुआ; इसलिए वे पूरा बत्तान्त जानने के लिए कान के पास पहुँच गये; 
और उनसे पूछा--“ञ्राज तक तुमने जो सुना है उसी को हम प्रत्यक्ष देख 
रहे हे ! 5.9 

विद्वत्सभा के प्रत्येक व्यक्ति को सरस काव्यानन्द की अनुभूति हुई । 
किन्दर गुजरात की एक नारी का इस ग्रकार अवन्ती की मरी सभा में 
विजब-लाभ विद्वानों के आवेश का कारण मी हुआ । प्रायः सभी विद्वान 
उत्तेजित हो उठे | सबकी दृष्टि पद्मगुप्त (कवि परिमल का दूसरा नाम) 
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की ओर मुड़ी | कविराज परिमल स्वप्न से से जाग रहे हों इस प्रकार 
बोले---महाराज | पाटनपति के रूप और पराक्रम को देखकर चन्षुओं 
को जैसा विस्मय छुआ ठीक वैसा ही एक दूसरा प्रसंग मी है। पाटनपति 
की कुल्न-परम्परा से चले आते उस प्रसंग की रमणीकता क्या इन्हें याद 
है? 
“कौन-सा प्रसंग है, कविराज ९ चौला ने पूछा । 
पञ्मगुप्त के चेहरे पर आनन्द की एक रेखा फेल गई | 
'ऐसी बात है, महाराज, कि यहाँ पायनपति के रूप की बात हुई । 
पराक्रम की कथा कही गई । विद्या-प्रेम का परिचय भी दिया गया, परन्तु 
उनकी उपासना की--तपश्चर्या की बात नहीं हुई | उनके वंश में तो 
तपस्वी भी हुए हैं | इस विपय को मैंने अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार 
काव्य में पिरोया है। अधिक अच्छी तरह तो उनके कविराज ही ग्रथित 
करेंगे | 
धसब विद्यासागर महाराज मुंजराज के समय का यह प्रसंग है-- 
आहार न करोति नाम्बु पिवति स्त्रेणं न संसेवते 
शेते यत्सिकताठु मुक्तविषयश्रए्डातपं सेवते । 
त्वयादाब्रज:प्रसादकणिकालामोन्मुखस्तन्मरौ 
मन्ये मालवर्सिह गृजरपतिस्तीत्रं तपस्तप्यते |[?% 
पद्मगुस के वाणी-विलास से सारी समा भ्रम उठी | महाराज भोज- 





#हे' मालवर्सिह ! तेरे चरणरज का प्रसाद प्राप्त करने के लिए ही 
गुजरराज ऐसा कठिन तप कर रहा है। वह आहार नहीं करता । पानी 
नहीं पीता । बालू पर सोता है। पत्नी का परित्याग किये है । विषयों से 
मुक्त होकर प्रखर आतप का सेवन करता है। यह सब तेरी कृपा पाने के 
लिए, द्वी किया जा रहा है | मावाथ यह कि मुंज ने मूलराज को पराजित 
किया था ओर मूलराज को भागकर वनवास करना पड़ा था । 


+ हे 
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राज आनन्दमग्न हो गये । चद्ध धनपाल का सिर प्रसन्नता से डोल उठा । 
चौला कुछ उत्तर दे उसके पहले पद्मगुप्त ने सोत्साह आगे कहा--महा- 
राज | गुजर नरेश की इस तपस्या मे उनकी साथ्वो रानी का सहयोग भी 
है--- 

'मग्नानि द्विपता कुलानि समरे स्वत्खडगधाराकुले 

नाथास्मिन्निति बन्दिवाचि बहुशों देव श्रुताया पुरा। 

मुग्धा गूर्जरमूमिपालमहिषी प्रत्याशया पाथसः 

कान्तारे चकिता विमृश्चति मुह पत्युः कृपाणे हशे ॥|# 

”  पाठनपति को कुल-परमपरा की शोमा-इंद्धि करने वाली इस पदावली 
को गुजरदेश के विद्वानों ने कदाचित्‌ सुना नहीं होगा--अब वे विद्वान 
भत्ते हो इनसे सुने 

दामोदर और भीमदेव दोनों ही इसे सुनकर व्यग्र हो गये । पद्मगुस 
ने महाराज मुंज की कीर्तिगाथा के द्वारा पाय्नपति के अ्रपयश को इतनी 
मनोरम पदावली मे ग्रथित कर दिया था कि क्षण-भर के लिए. तो उन 
दोनों को यही लगा कि उस अपयश को मिटाने की शक्ति किसी में नहीं 
है । सभाजन भी इस तीक्ष्ण शर-जैसे वार का प्रभाव देखने के लिए 
शान्त हो गये थे । 
चौला अब क्या उत्तर देती है यह छुननें के लिए सभी उत्सुक हो 
रहे थे | 
दूसरे ही क्षण चोला ने गव से उत्तर दिया--“महाराज  पाटन के 


# इस श्लोक का भावाथ यह है कि गुजरात की रानी बंदीजनों 
द्वारा कही हुई इस प्रशस्ति को कि 'हे नाथ : युद्ध में तूने दुश्मन कुल 
को तलवार के पानी में डुबो दिया है! अक्षुरशः ग्रहणकर युद्धभूमि में पानी 
के लिए तृषानुर हो अपने पति की तलवार की ओर सतृष्ण दृष्टि से देख 
रही है | यह भी मूलराज के ही बारे में है। 


हि 
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विद्वान इस पदावली से परिचित है? 
अच्छा, ऐसो बात है ! तब तो वे सब इसके काव्यानन्द में ही 
तललीम होंगे !” मोजराज ने कहा। 

“काव्यानन्द में तो तल्लीन हैं ही, परन्तु ग्लानि का अनुमव भी कर 
रहे हैं, महाराज !? 

टलानि ! ग्लानि क्‍यों ?? 

“'सहाराज | कवि पद्मगुप्त की कविता सुनकर आनन्द हुआ । कविता 
सुनकर भला कोन है जिसे श्रानन्द नहीं होता ! परन्तु इसमे निरी कविता 
है, क्रान्तद्शन नहीं और यही देखकर पाटन के विद्वानों को ग्लानि हुई 
है।! 

क्रान्तद्शन ९! 

उन्नति और अवनति में कितना घनिष्ट सम्बन्ध है यह उल्लेख इनकी 
कविता में नहीं है । मालव की उन्नति और अवनति भी अब कहाँ किसी 
से छिपी हुईं है ? क्या हाल में ही मालव दंडाधीश को उसका परिचय 
नड्ूल में नहीं हुआ १ उस प्रसंग पर तो छोटे-से नड्डल का दर्रा भी 
महत्वपूर्णा हो गया था | चौदह सौ हाथियों की सबंबिख्यात विभूति अब 
कथाओं मे ही शेष रह गई है; यह जब सुना तो पाठन के कवि ने खिन्न 

, दुृदय होकर गाया-- 
“थ; केसरी खरनखक्रकचोग्रपाणि 
निर्दारितिमवरकुम्मसमुद्मवेन | 
नव्येन शोशितचयेन निरस्ततृष्णुं। 
नित्यं बभूव घिगहोद्य तृणेन सोर्थी” ॥|# 
* भावाथ यह है कि जो तीक्ण नखों ओर वलिष्ठ भुजाश्रोंवाला 
केसरो गजेन्द्रों के शोणित से तृत् हुआ करता था वही आज तठृणाकुरों से 
सन्तोप कर रहा है। 





अवन्तीनाथ की विद्वत्समा २७३४ 





नइल द्वारा मालवा के पराजित होने को कथा सभी को चुभ गई। 
क्षण-भर के लिए सारी समा हृतप्रभ हो रही | इसी ब्रीच कालिदास ने 
प्रत्युत्तर दिया---अवन्तीनाथ की विजय-पराजय मे पाटन को इतनी दिल- 
चस्पी है ..? 

“इसका कारण है. कविराज !? 

क्याश 

'नीयन्ते रिपुमिः समुन्नतिपदे प्रायः पर मानिनः । महाराज भोजराज 
के समान शत्र का होना तो गौरव की बात है । वे जितने भी महान हों 

* उतना अच्छा । पाटनपति तो अपनी सामथ्य के अनुसार शत्र-मित्र रखते 
ही हैं । मालवराज पाटठन के मित्र रहे अ्रथवा शत्रु, किन्तु जिस रूप में 
भी रहे महान रहें | हमारी शोभा इसी मे है | मृगारिरिति नाम्नेव लघुत्व॑ं 
याति केसरी ।? 

“महाराज !? मनोज्ञा वोली--इन्होंने कहा है कि हमारी चुनौती सा- 
मान्य कोटि की हैं। यदि इन चाद्क्तियों द्वारा इस वात पर परदा डालने 
की महाराज की विद्वत्समा की इच्छा हो तो ठीक है, परन्तु 'सबत्र कुनट 
एव़ हि नाटकमधिक विडम्बयति!%। इस गुजर नारी के बारे मे मी तो कहीं 
ऐसा ही नहों है ?” 

'मनोज्ञा ! ऐसा प्रतीत होता है कि तुम जिस देश से आ रही हो, 
वहों कोई विद्वत्समा से परिचित नहीं है | यहाँ आई तो हो परन्तु-- 

“गिरिशिखरगतापि काकपाली 
पुलिनगतैन समेति राजहसेः ॥ब 


# कुनट ही नाटक की विडम्बना करता है। भावार्थ यह कि थोथा 
चना बाजे घना । 

१ गिरिशिखर पर बैठी हुई भी काक-पंक्ति राजहंस की तुलना नहीं 
कर सकती, फिर भले ही राजहंस पुलिन पर ही क्‍यों न बैठा हो । 
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चौला के ये शब्द सुनकर मनोज्ञा कुछ कम्पित हुईं | महाराज भोज- 
राज ने इसे लक्ष्य किया । अकेले ही अनेकों से सामना करनेवाली यह 
नारी कौन है--इसे जानने की उनकी जिज्ञासा बहुत बढ़ गई थी | साथ 
ही उसकी विद्या का और अधिक परिचय प्रास करने की इच्छा भा जाग्रत 
हो आई थी । इसलिए वह 'बोले--ठमने इनकी चुनौती तो स्वीकार कर 
ली है, परन्तु उसका पालन नहीं किया ।! 

“इसका कारण है, महाराज | में तो पाटन की विद्वत्सभा में ही अपनी 
विद्या का परिचय देती हैँ | और यह पाटठन नहीं है |? 

महाराज ! मनोज्ञा बोली--अल्पश्रुतलव एव प्रायः प्रकट्यति 
वाग्विभवमुचेः (अज्ञानी ही वागू वितरडा करते हैं) । 

ककया विद्या के स्वामी भी विद्या को देश और सीमा के बन्धनों में 
बोधगे १ क्या विद्या ने कभी देश-काल का बन्धन जाना है? को विदेशः 
सविद्यानाम्‌ कः पर : प्रियवादिनाम# । तुमने कहा है कि पाटनपति को 
शत्रु नहीं, महान शत्रु की वाछा है, हमारी भी यही अमिलापा है | परन्तु 
पहले तुम अपनी महानता को तो प्रमाणित करो--सिंहोडस्तु शत्रुरथवा- 
घिपतिम गाणा--यह सूत्र तो हमें भी मान्य है| परन्तु तुमने तो विद्वानों 
को अभी तक शंका की छाया में ही रखा हुआ है ।? 

“यदि महाराज की ऐसी ही इच्छा है तो इस विद्वत्सभा को भी गुज- 
रात का परिचय प्राप्त हो ही जाये। महाराज ! जब सरस्वती नदी के जल 
में आकाश में श्रमण करते हुए! बादलों की छाया पड़ती है, तब मुक्त और 
स्वतन्त्र विचरण करते हुए पाठन के नर-नारी-बइन्द मेध-मल्हार को 
मोहिनी का अनुभव करते हैं | पाटन के महाराज भीमदेव के धनुष की 
टंकार-जैसी मेघ-मल्हार की तानों का अनुभव भले ही ये कुन्तल रमणियों 


# विद्यावानों के लिए विदेश नहीं होता और प्रियवादियों के लिए. 
कोई पराया नहीं होता | 





डे 
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भी यहीं कर ले ।! 

क्षुए-मर के लिए; शान्ति छा गई । सम्पूर्ण समा चित्रलिखित-सी 
स्थिर हो गई | चौला के कए्ठ की मिठास का अनुभव करने के लिए 
समो उत्सुक हो गये थे | 

--और जब उसके कंठ से निःखुत मेघ-मल्हार की स्वरावली के प्रभाव 
से शिखर के ऊपर नाचते हुए, मयूर की कलंगी का दीपक बुर गया और 
गिरिशिखरों के ऊपर बनी छुतरियों पर के दीपक एक के बाद एक बुकने 
लगे, तब पायन के गौरव से प्रसन्न हुए, राजा और मंत्रीश्वर को देखने के 
लिए चौला ने एक अत्यन्त भाव-मरी दृष्टि उस ओर डाली, जहाँ वे 
खड़े थे | 


हर्षोत्फुल्ल भीमदेव और दामोदर क्ृतक्ृत्यता का अनुभव करते हुए, 
चौला की स्वर-सरिता में आप्लावन कर रहे थे । 


३१, भोजराज और भीमदेव 


अन्धकार होते ही दामोदर ने अपना मुँह मीमदेव के कान के विल- 
कुल पास ले जाकर कहा--महाराज अब एक क्षण भी यहाँ रुकना 
नहीं चाहिये ।' 

परन्तु---चौला, दामोदर !! 

'वह तो हमसे पहले ही चल दी होंगी; देवराज उनके साथ है; वह 
यहाँ की एक-एक शिला से परिचित है । कार्तिक, जयदेव और आयुष 
बाहर खडे हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे | चलिये, महाराज ! अब तो बात 
करना मी दुस्साहस ही है--रास्ते में मेरा हाथ पकड़े रहियेगा * 

तुझे विश्वास है दामोदर, कि चौला .! 

महाराज, उनकी चिन्ता छोड़िये--वह हमारी अपेक्षा अधिक सुर- 
क्षित हैं--चलिये |” 

भीमदेव ओर दामोदर एक दूसरे का हाथ पकडे, जिस रास्ते से आये. 
थे उसी रास्ते से, जल्दी-जल्दी बाहर निकल गये । ऑँधेरे के कारण वे 
किसी के द्वारा देखे नहीं जा सकते थे | उनकी ओर किसी का ध्यान 
जाता उसके पहले ही वे बाहर निकलकर अपनी राह पर हो लिये | थोड़ी, 
दूर जाने पर एक दक्ष के नीचे उन्हे तीन घुड़सवार खड़े दिखाई दिये | 

“महाराज ! ऐसा लगता हैं कि वे तीनों हमारी ही प्रतीक्षा में खड़े हैं । 
अभी तो इस विषय में मोन ही रहना होगा ।” इतना कहकर दामोदर आगे 
बढ़ा । उसने साकेतिक शब्द का उच्चारण किया--रणसेना ।! 

“रणसेना--? सामने से प्रत्युत्तर मिला | 
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क्रर्तिक | किसी को पता तो नहीं चला न १ क्या देवराज मिला 
था ? जयदेव ! तेरे कया समाचार है ? दामोदर ने कुर्ता से पूछा । 
“महाराज ! अभी तो हमें जल्दी ही यहोँं से निकल जाना चाहिये !? 
यों शे 
हमने सुना है कि आज अधरात्रि के समय महाराज मोजराज महा- 
कालेश्वर के दशन करने के लिए. जानेवाले है । उनका रास्ता हमारे 
जाने के माग में ही है, इसलिए सबसे पहले तो हमें यहों से निकल जाना 
चाहिये | धोडे बिलकुल तैयार है ।? 
महाराज भीमदेव और दामोदर जल्दी से घोड़े पर सवार हो गये । 
कार्तिक सबके आगे हुआ । जयदेव और आयुप उनके पीछे रहे ) 
चारों ओर घना जंगल था । रास्ता बिलकुल अनजान तो नहीं था, 
किन्तु फिर मी इतनी सावधानी आवश्यक थी कि ओपधेरे के कारण कहीं 
भटक न जायें । थोड़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला । 
कार्तिक ! तुझे कुछ पता चला है ? थोड़ी दूर जाने के बाद दामो- 
दर ने धीरे से पूछा । 
हों, महाराज, वह भी यहीं है। लगता है कि कुलचन्द्र के साथ मिक्त- 
कर कोई योजना बनाई जा रही है | 
परूठु आवू या नड्डल से तो किसी के आने की संभावना नहीं है 
नर 
“नहीं, महाराज | वहां से तो किसी की आवाजाही नहीं है । 
अचानक भीमदेव महाराज ने घोड़ा रोक दिया । 
क्यों, महाराज कोई है क्‍या ?) 
अरे | दामोदर ! सुझे एक विचार सूक आया है !? 
क्या महाराज ९ 
यहाँ तक आये--भोजराज की विद्वत्तमा देखी, पाटन के गौरव 
की विजय-ध्वनि ठेठ यहाँ की विद्धत्समा में और हम यों ही छेछे 
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हाथ लौट जायेंगे ! 
धो करना क्या है, महाराज ! प्रतिक्षण महाराज भोजराज के सैनिकों 
द्वारा हमारे घिर जाने का अन्देशा है। न मालूम किस समय कौन किधर 
से आर निकले (/ 
परन्तु हम तो इस तरह लौटेंगे नहीं | यों चुपचाप लौट गये तो किसी 
को क्‍या मालूम होगा कि हम आये थे | 
परन्ठु प्रभु | इस समय मालूम होने ओर न होने की जरूरत ही 
क्या है ? अमी तो दूर निकल जाना है। प्रत्येक मंजिल पर नये घोड़े तैयार 
मिलेंगे--हमें जल्दी से निकल जाना चाहिये; इसलिए महाराज श्रागे 
बढ़िये ।! 
नआगे तो बढ़ेंगे नहीं, दामोदर [? 
तब ? दामोदर घबरा गया । 
अरब तो वापस लोटगे !? 
परन्तु कहाँ, प्रभु ? जाना कहाँ हे महाराज ? 
“चचौला के चरणों मे समर्पित करने के लिए, कोई भी पराक्रम किये बिना 
यहाँ से लौट जाना संभव नहीं हो सकेगा, दामोदर / 
महाराज | दामोदर से जीते-जी जल मरने का प्रायश्चित करवाना 
है क्या? 
तू ही तो कहता था, दामोदर ? 
क्या कहता था, महाराज ९ 
“'मोजराज को इन्द्र-युद्ध की चुनीती दी जाये.. ? 
'यद बात तो महाराज, समय और साधन पर अवलम्बित है |? 
“समय तो यहा है, और साधन--हमारे शस्त्र ये रहे इसी घोड़े पर !” 
परन्तु, महाराज, समय---इसके लिए, क्या यह समय उपयुक्त है ९? 
'इससे ग्धिक उपयुक्त समय और कौन-सा होगा १ मोजराज महा- 
फालेश्वर के दशरनों को था रहे € | चलो, दम भी वहीं दर्शन करने 
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चलें । चल, कार्तिक ! रास्ता दिखला. .! 

कार्तिक असमंजस में पड़ सयया । दामोदर ने पुनः समकाया--'यह 
सच है, महाराज, कि मैंने ही आप को इन्द्र-युद्ध के बारे में सुकाया था, 
परन्तु देश, काल और साधन-सामग्री पर विचार करते हुए यह अभी 
उचित नहीं प्रतीत होता ।! 

हीं, दामोदर ! भोजराज से मिलना ही होगा । उन्हे भी तो पता 

चले कि मीमदेव आया था 
,/ सो तो, महाराज ! हम उन्हे पता कर देंगे--किसी सुन्दर गाथा के 

द्वारा । 

“नहीं, ऐसे नहीं । महाकालेश्वर के दशन करने चलेंगे और वहीं 
उनसे मिल भी लेंगे ।? 

परन्तु महाराज, उनके साथ सेना होगी ? 

“कितनी होगी ?? 

“कम-से-कम हजार आदमी तो होंगे ही ?? 

“बस हजार ? यह संख्या ज्यादा नहीं है । सोमनाथ मे तो तीन हजार 
थे | चल, कार्तिक ! हो आगे |! 

दामीदर समझ गया कि चोला की विजय से उत्साहित भीमदेव अब 
किसी बात को सुनेंगे नहीं | इसलिए उसने कार्तिक से कहा--'कार्तिक ! 
महाराज का अ्रश्व महाकालेश्वर की ओर ले ! और आयुष ! तू अपने 
दूसरे मुकाम पर पहुँचकर जितने सैनिक मिल सके लेकर जल्दी लौद आ। 
चलिये, महाराज ! यह भी एक दुस्साहस ही है ! चलो, जयदेव !? 

भीमदेव और दामोदर महाकालेश्वर के मन्द्रि की ओर चल पड़े | 

मसहाकालेश्वर का यह मन्दिर भोजराज ने उज्जयिनी के मन्दिर के 
अनुरूप परन्तु उससे छोटा बनवाया था। जब चित्रकोट रहते तो वह अकसर 
वहाँ दशनाथ जाते थे। आज भी नियमानुसार उधर जानेवाले थे। 

थोड़ी देर बाद भीमदेव और दामोद्र को अपने पीछे कुछेक घुड़- 
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सवारों की टापें सुनाई पडीं | उनके बुलवाये हुए. सवार तो इतनी जल्दी . 
थआरा नहीं सकते थे; इसलिए कौन आ रहा है यह मालूम करने के लिए, सभी 
चुपचाप सरमीपवाले पल्लाश के जंगल मे छिप गये | 

थाड़ी ही देर में टापों की आवाज स्पष्ट हुईं | लगता था कि दो- 
चार घुड़सवारों से अधिक नहीं हैँ | महाराज भीमदेव ने तत्काल अपने 
शस्त्रास्त्र सँभाले | 

महाराज : दुश्मनों की संख्या कितनी है, यह जाने बिना हमला 
नहीं करना चाहिये !? 

संख्या का इतना डर ? तू ही तो कद्दता है क्रि युद्ध में संख्या का 
अधिक महत्व नहीं होता ।! 

थोड़ी देर बाद सामने के रास्ते पर तीन-चार घुड़सवार निकले । 
सबके आगे शायद भोजराज थे | पीछेवाले उनके रच्तक मालूम पड़ते 
थे। 

उनके वहाँ से आगे बढ़ते ही समो बाहर निकल आये । भीमदेव ने 
सिंह-गर्जना की--अवन्तीनाथ ! वापस लौट आइये । या तो यहाँ युद्ध 
कीजिये या फिर पाटन चलिये।! 

अरे (कोन है यह ९ 

“वही, जिन्होंने अर्नुदयति को वश में किया है ।” दामोदर ने कहा । 

वही तो नहीं, जो कंथकोट में जा घुसा था ? भोजराज बोला | 

हो, वही है, आइये-आइये--उस दिन कथकोट था, आज चित्रकोट 
हे !! 

परन्तु भीमदेव तुम यहों कैसे ! विमल के चरणों में सिर क्ुकाने 
अर्बुद आये हो ! या किसी के डर से भागकर चित्रकोट में शरण लेने 
आये हो ९? 

इस बीच महाराज भीमदेव ने अपना घोड़ा बिलकुल समीप ले 
लिया था | दामोदर ओर कार्तिक उनकी बगल में ही थे | मोजराज के 
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 घुड़सवार भी आजा के लिए सन्नद्ध ये । 

“न तो विमल के चरणों मे और न चित्रकोट की शरण में ही; आये 
हैं केवल इतना-सा आनन्द उठा लेने के लिए---बह लीजिये---सेंमा- 
लिये। महाराज भीमदेव ने तलवार का जोरदार जनोइया वार किया । 
भोजराज का घोड़ा फुर्ती से परे खिसक गया। महाराज अपने ही वार 
की शक्ति से थोड़ा सा लड़खड़ा गये, तभी उनके ऊपर से होकर भाला 
सन्नाता हुआ जमीन में जा घेंसा। 

_ठुम दूर रहना, दामोदर ! यह तो इन्ह-युद्ध है-- 

“अच्छा | वह बदशकल भी साथ है [ तुम भी दूर हट जाओ ।? 
भोज ने अपने रक्षकों से कहा; ओर वार करने के लिए घोड़े को आगे 
बढ़ाया ॥ 

महाराज मीमदेव ने अपने घोड़े को फूर्ती से थोड़ा पीछे हटाया और 
घनुष की प्रत्यंचा को कान तक खींचकर तीर छोड़ा । तीर सनसनाता रात्रि 
के अन्धकार को चीरता हुआ ऊपर से निकल गया | भोजराज घोड़े पर 
नीचे कुक गये थे | भीमदेव ने एक भी क्षण खोये बिना घोड़े को आगे 
बढ़ाया और मोज की नीचे कुकी हुई गरदन में धनुष की प्रत्यंचा डाल- 
कर अपनी ओर खींचा | हाथ से लगाम छूटते ही भोजराज का घोड़ा 
थोड़ा पीछे हट गया । अंधेरे में एक धमाका सुनाई पड़/ | भोजराज नीचे 
गिर गये थे । यह देखकर भीमदेव भी तत्काल घोड़े पर से कूद पड़े । उन्होंने 

अपने हाथ में से खिसकते हुए, धनुष को पुनः जल्दी से पकड़ लिया | ठीक 
उसी समय रास्ते पर मशाल का उजाला फैल गया | समीप की छोटी 
'पगडंडी की राह कोई जंगल में से वाहर निकल आया | 'कौन है, देव- 
राज 9! एक मृदु-मधुरस्वर सुनाई पड़ा । मशालवाला अचकचाकर वहीं 
खड़ा रह गया। देवराज चौंक उठा। 

इतने में तो महाराज भोजराज का घूल में घिसटता हुआ उपवरस्त्र 


. उठाने के लिए उनका एक रक्षक आगे आया । 
; श्दर 





क्या हुआ है यह देखने के लिए दामोदर महाराज भीमदेव के समीप 
आया । उसने नीचे धूल में घिसटते और घनुष से खिंचते हुए भोजराज 
को देखा | 
तभी महाराज भीमदेव अपनी पीठ पर किसी के मढु कर स्पश से 
चौंके | उन्होंने सुना--'महाराज | राजा तो अवध्य होता है । इन्हें जाने 
दीजिये, छोड़ दीजिये |! 
भीमदेव ने जल्दी से पीछे घूमकर देखा तो वहों चौला खड़ी थी। 
धनुष की प्रत्यंचा से गला छूटते ही भोजराज लप्ककर पास खडे हुए. 
घोडे पर सवार हो गये । किसी के कुछ बोलने के पहले ही उनके रक्ष॒कों 
ने घोड़े को साथ लिया ओर दौड़ा दिया | दूसरे क्षण तो भागकर जाते 
हुए घुड़सवारों की दापों की ध्वनि ही अन्धकार में गेजती रह गई। 
भरे चौला--चू यहों कैसे ! भीमदेव घोड़ों की दपों की उच आवाज 
को कुछ सुनते और कुछ न सुनते हुए:से बोल उठे । 
भमहाराज मेरा स्थान तो आपके पराक्रमी चरणों के सान्निध्य में ही है 
नर 
दामोदर तत्काल समीप आकर बोला--प्रभु | अब एक भी क्षण 
गँवाना उचित नहीं | मोजराज तो बचकर भाग गये हैं |और हमारे ऊपर 
चित्रकोट से सेना आयेगी--देखिये--वे हमारे घुड़सवार आते जान पढ़ 
रहे हैं-->वलिये महाराज़ !/ 
चौला के हाथ का सहारा लेकर भीमदेव घोड़े पर सवार हुए | सभी 
ने तत्काल घोड़ों को एड़ लगाई | 
'महाराज !” दौड़ते हुए घोडे पर सवार चौला मीमदेव से कह रही 
थी-- में तो पाठन में इस विजयोत्सव के समाचार पहुँचाकर, वहीं महा- 
राज की प्रतीक्षा करूँगी । मेरे साथ देवराज है | महाराज तो चन्द्रावती 
होकर आनेवाले हैं न, दामोदर ? 
“हाँ, देवी |! 


नी | अत, पक हम 


जज ओर फीमकंप प्"-+7-+---....... ओर सीमदंच नननगन-+-त सेन 
पास अमल कप आी 0 कक | 
ठीक है--देवराज, श्रव अपना रास्ता सेमालो; पाटन की ओर 
जानेवाला मार्ग पकड़ो | इस बीच महाराज भी चन्द्रावती होकर लौद 
आयेंगे | मोजराज को तो इस समय सरस्वती-कंठामरण के साथ अना- 
यास ही,प्राप्त धनुज़्या-कंटाभरण-पाश को चिन्ताग्नि जला रही होगी !! 


३२, पाटन में 


च्ौला देवी पादन लौट गई । महाराज भीमदेव और दामोदर तो 
पूर्व निश्चयानुसार न्द्रावती हौकर ही लौटने को थे | पाठन की नगरी 
मे जब अर्वुद, नद्डल और घारापति के समाचार पहुँचे तो जनता बड़ी 
हुलसित हुई । नगर में उत्सवों की बाढ़ दी आ गई । । 
महाराज की बहुत-सी सेना लेकर बालुकराय तो कभी का श्रीमाल- 
मिन्नमाल के रास्ते सिन्ध की ओर चल दिया था। पान से भी बहुत- 
सी सेना रवाना होनेवाली थी | एक तीसरा दल मकवाणा के कीर्तिगढ़ 
से हमला करनेवाला था | जनागढ़ का रा! भी आ रहा था । 
महाराज भीमदेव पाठन रुककर तब सिन्‍व की ओर प्रस्थान करेंगे 
और इसी लिए, पावन श्रा रहें हैं, जब यह समाचार पाठन में पहुँचे तो 
सबेरे से ही नगर के समस्त रास्तों पर सुगन्धित जल का छिंव्काव होने 
लगा । स्थान-स्थान पर गीत-दत्य आरम्भ हो गये । मंगल-वाद्य बजने 
लगे । सारा शहर सजाया जाने लगा । पाठन के नागरिंक तो इतने उल्ल- 
सिंत हो रहे थे कि यदि उनका वश चलता तो आज आकाश-यगंगा में 
विचरस्ण करनेवाले गजराजों की सूँड में से कमल लाकर उन्हीं की माला 
के तोस्ण बॉधते । नौबतों के निनाद, शंखों की मंगल-ध्वनि, वारों के 
धनुषों की टंकार, नारी-इन्द के गीत, गानेवालियों के मधुर आलाप, 
इस्ति-सेना और अश्व-सेना की हलचल, नगरपतियों के हुलास और शिश्ु- 
समुदाय “के वादन से उस दिन पाठन नगरी ऐसी शोमित हो रही थी, 
मानो इन्द्र का स्वागत करने के लिए इन्द्रधनुर्माला से सजी हुई अमरा- 





पाठन में श्प्््‌ 


वती ही हो | पद्चनियों (पाटन-मिवासियों) ने प्रत्येक हाट-बाजार के चौराहे 
पर सोने के कलशों की स्थापना कर तोरण के स्थान पर पुष्पमालाओं से 
स्पर्धा करनेवाली मौक्तिक मालाएँ लटकाई थीं | आज गुजर नारी अत्य- 
घिक गौरव का अनुमव कर रही थी; उसे अपनी हवेली के पास खडे 
रहकर महाराज की सवारी देखने के आनन्द के आगे स्त्रग की आकाक्षा 
भी तुच्छ मालूम पड़ रही थी । जिनके सिर के सब बाल सफेद हो गये 
थे ऐसे तृद्ध भी जीवन के इस महोत्सव का रसास्वादन करने के लिए 
स्थान-स्थान पर खड़े थे | उल्लास रूपी समुद्र की उत्ताल तरंगों पर चढ़ी 
हुई जनता वार-बार जय-ध्वनि करके आकाश को गुँजा रही थी । 

- इतने में तो एक छोटे पवरत-जैसा और सूर्य की किरणों में मिल- 
मिलाती सोना-रूपा मुकुठावली से शोमित, महाराज भीमदेव का गजराज 
जयश्री मनन्‍्थर गति से नगर के मुख्य द्वार में प्रवेश करता हुआ दिखाई दिया। 
उसके पीछे हाथियों की, अश्वों की और पद्ातियों की पोर्ति लगी हुई थीं। 
सारे शहर ने 'जय सोमनाथ! की घोर गजना की जो पावन के कोठ-कंयूरों 
से टकराकर प्रतिध्वनित होती चली गईं। नगरपति की कन्या ने महाराज 
के गजराज का कुंकुम-अक्षत से स्वागत किया और उसकी सूड में लंका 
के बड़े-बड़े सच्चे मोतियों की माला थमा दी | हाथी ने वह माला मह्द- 
राज के कंठ में पहना दी | इस पर एक बार पुनः जय-ध्वनि से श्राकाश 
कॉप गया | 

महाराज के पीछे ही दामोदर का गजराज आ रहा था | जनता ने 
उसका भी हष-ध्वनि से स्वागत किया | दोनों हाथ जोड़कर सब को प्रणाम 
करते हुए मंत्रीश्वर ने नगर-निवासियों के प्रेम को देखा, अनुमव किया। 
पद्ननियों ने स्थान-स्थान पर स्वर्ण-कमल, सोने के कलश, मौक्तिक मालाएँ: 
और रत्न-खचित मंडप स्थापित किये थे | उनकी ओर किसी का ध्यान 
नहीं गया था। केवल दामोदर ही उन्हें देख रह था और मन-ही-मन 
सोच रहा था। इस समय उस महामंत्रीश्वर के हृदय में एक बड़ा ही 





र््द राज संनन्‍्यासी 





अटठपटा प्रश्न आरा बैठा था---'कहीं इतना अधिक वैमब पतन का कारण 
तो नहीं होगा ?” मालवा की समा में चौला ने वेभव और पतन के पार- 
स्परिक सम्बन्ध के बारे में जो कुछ कहा था वह इस समय उसे बार-बार 
याद आने लगा । अपने मन के इस ऊहापोह को मन मे ही दबाने के 
प्रयत्न में वद कुछ क्ुन्ध मी हो चला था। 
अभी वह इस प्रश्न की सागोपाग विवेचना करने भी नहीं पाया था 
कि वृद्ध चारण श्रीकंठ की बिरुदावली गूजने लगी और उत्साह का 
वातावरण मानो नयी चेतना पाकर उल्लास की चरम सीमा पर पहुँच 
गया । भ्रीकंठ बारोट ने अपनी प्रशस्ति मे जंगल-जंगल धूमकर अक्षय 
पाठन के संस्थापक कुमार वनराज से लेकर दो-दो शत्रुओं के रहते हुए 
भी निभयतापूवक विचरण करनेवाले महाराज मूलराज तक का यशोगान 
किया । इसे सुनकर लोक-समुदाय और भी उमंगित हुआ । 
बूढ़े बारोठ ने लोगों के छृदयों को आकर्षित कर अपने वश में कर 

लिया और फिर मघु-मक्खियों के समूह की तरह उन्हें अपनी वाणी का 
अनुसरण करने के लिए, विवश कर दिया । आज तो उस बूढ़े बारोट को 
शान ही निराली थी । उसके वणन में चामुस्डराज आये- अ्रत्यन्त जन- 
प्रिय वाचिनी देवी आई; शख्रघारिणी नारियों आइ; दुलंभराज आये; 
लाट आया; लाटपति आया; पद्दनियों की विजय का उल्लेख छुआ | और 
यह सब सुनकर लोग मानो विजय की विजया के नशे में पुनः मस्त हो 
गये । फिर उसके वर्णन में सोमनाथ आया; गर्जनक् आये; यम-जिह्ा- 

जैसी अपनी कृपाण से सोमनाथ-समुद्र के जल को गजनकों के रक्त से 

रंगनेवाले रणबॉकुरे भीमदेव आये; नद्भल, नद्डल-विजय, और अर्वुद- 

पति की शर्णागति का उल्लेख हुआ; मालवराज का दन्‍्द्-युद्ध आया; 

भोजराज गिरा, उठा, दोड़ा और भाग गया; महाराज ने उसे अवध्य 

मानकर जाने दिया; महाराज का अभिनन्दन करती हुई चौला देवी 

ओआई--श्रीकंठ बारोट की वाणी ने--प्रजा की शिरा-शिरा को उत्साह 
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के समुद्र में खींचती हुई उसकी वाणी ने--इन सब घटनाओं का उल्लेख 
किया | ओर लोगों ने हृर्पोन्मत्त होकर बार-बार महाराज भीमदेव की 
जय' और 'चौला देवी की जय' के जयकारे लगाये । 

दोनों ओर खड़े हुए मानव-समूह के बीच से होकर महाराज का गज- 
राज मन्थर गति से आगे बढ़ रहा था। अटारियों पर महाराज के दर्शनार्थ 
खड़ा नारी-समूह ऐसा लग रहा था मानो आसमान के ऑगन में तारिकाएँ: 
जगमंगा रही हों । 

महाराज भीमदेव का गजराज सीघा चोला देवी के निवास-स्थान की 
ओर बढ़ गया । 

सोलंकी कुल में जिसे आज तक किसी ने नहीं किया था वही श्राज 
महाराज भीमदेव कर रहे थे । बहुतों ने वारांगना को हृदय से प्यार किया 
था, गुस्त प्रेम से समाहत किया था, परन्तु वीर योद्धा की स्पष्टता से 
महाराज ही स्ंप्रथम प्रजा के हृदय को जीतकर अपनी प्रियतमा को राज- 
रानी के पद पर प्रतिष्ठित करने का साहस कर रहे थे । 

महाराज का गजराज चौला के महल की ओर जा रहा था । चौला 
ले जिस अवसर के विषय में कहा था वही आज उपस्थित हुआ था । विज- 
योत्सव में मतवालीं जनता महाराज का सत्कार कर रही थी । 

महाराज का आगमन देखती हुई चोला अपने महल के भरोखे मे 
खड़ी थी | 

उसने महाराज को आते हुए देखा; उनके पीछे आते हुए दामोदर 
को देखा; श्रीकंठ बारोट को देखा; अपार लोक-समूह देखा; और हर्षोन्मत्त 
जनता को भी देखा । वह महाराज का स्वागत करने के लिए, सोत्साह 
नीचे की ओर दोड़ी । 

महाराज भीमदेव का गजराज पैर मोड़कर नीचे बैठ गया । महाराज 
ने अपनी गरदन झुका दी। चौला ते महाराज के गले में मोतियों की 
साला पहनाई । जनता ने हुलस हुलसकर महाराज और महारानी चौला 
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देवी की जय-जयकार की | न 
अब तक चौला महाराज की प्रियतमा थी | आज विजयोत्सव मे बावली 

जनता ने उसे महारानी के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया था। महाराज और 

महारानी को लेकर जयश्री राजमवन की ओर चल पड़ा | 


३३. दामोदर ने माँगा 


... महाराज भीमदेव को बालुकराय और मकवाणा की सेना से मिलने 
की जल्दी थी, इसलिए पाटन में थोड़ा समय विताकर वह रवानगी की 
तैयारियों करने लगे | उनके सिन्ध की ओर के विजय-प्रस्थान के उपलक्ष' 
मे घर-घर मंगलोत्सव हुए, | पाटन में पुनः हए की हिलोर आई। रशियों, 
पदातियों, सॉढ़नी-सवारों, हाथियों, गाड़ियों, पालकियों, गधों, वैलों और 
असंख्य मनुष्यों से निर्मित महाराज की सेना सिन्ध-जैसे भयंकर और विकट 
रेगिस्तान में जा रही थी। हम्मुक बहुत बलवान था। उसके जलदुग की 
अनेक किंवदन्तियों लोगों मे प्रचलित थीं। ऐसे वलवान शत्रु के विरुद्ध 
पाटनपति जा रहे हैं, इस विचार मात्र से प्रत्येक पद्वनी का हृदय गव से 
पुलकित हो रहा था । मंगल वाद्य बजने लगे, शंख-ध्वनियों होने लगीं, 
चारणों की ब्रिरदावली से आकाश गूँजने लगा, नरसिंदे और रणसेरियों 
फूँकी जाने लगीं; धनुष-टंकार से आकाश कॉपने लगा, और अनेक युवक 
तो अपनी प्रियवमाओं का सहवास छोड़ मझस्थल में जाने के लिए घोड़ों 
पर उत्साहपूवंक सवार होकर पाटन की सुन्द्रियों के मंगल आशीर्वाद लेते 
हुए रवाना हो भी गये | 

दूसरे दिन सवेरे यत्र-तत्र-सवंत्र महाराज के सिन्ध-प्रयाण की बातें हो 
रही थीं; उसी दिन शाम को एक आदमी चुपचाप चौला देवी के राज- 
मन्दिर के पास आकर मौन खड़ा हो गया । 

वह थोड़ी देर तक इसी तरह खड़ा रहा । इतने में एक दासी ऊपर 
से नीचे आई---'पधारिए प्रश्ुु ! देवी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं !? 
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भद्दाराज हैं ? उसने पूछा | 
“नहीं प्रभु | महाराज तो रानीजी के यहाँ गये हैं ।? 
धचलो, रास्ता दिखाओ |? 
दासी एक गुप्त मार्ग से आगे बढ़ी । बह आदमी उसके पीछे-पीछे 
ज्वलने लगा । 
थोड़ी देर बाद वह चौला देवी के राजमहल मे प्रविष्ट हुआ । 
बैमव तो उसने अनेक स्थानों पर देखा था, परन्तु इस प्रकार की 
कलात्मकता उसे कहीं देखने को नहीं मिली थी | इस राजमहल का तो 
कोना-कोना मानों सजीवन हो रहा था । उस समृद्धि को देखता हुआ वह 
क्षण-भर वहीं ठिठका खड़ा रह गया | 
कहीं मूकवाणी के मौन स्वर दृष्टि से ओमल बने रहकर भी आकपक 
ढंग से मुखर हो उठे थे, तो कहीं तोता-मेना की सरस वाणी सुनाई पड़ रही 
थी | एक स्थान पर थुगों-युगों की तुपातुर रति कामदेव की ओर देख रही 
थी तो दूसरी जगह भगवान्‌ चन्द्रमौलीश्वर उमा को रिक्का रहे थे । 
यह सब देखता हुआ वह व्यक्ति वहीं ठिठका खड़ा रहा | उसे इस 
तरह खडे थोड़ी देर हुईं होगी कि इतने मे एक मधुर स्वर उसके कानों में 
खुनाई पड़ा--“आचायजी [ पधारिये | यहाँ इस आसन पर विराजिये |! 
उव्वट आगे बढ़कर आसन पर बैठ गया | उसके सामने प्रणाम करती 
हू ई चौला खड़ी थी | 

ग्रािखिर आप आ ही गये न ?! चौला ने कहा | 

“ठुमसे जब कह दिया था कि आऊँगा तो फिर बिना आये कैसे रहता !! 

कल तो महाराज सिन्ध की ओर प्रयाण कर रहे हैं !! 

“तभी तो मैं तुम्हारे पास आया हैँ, देवी, तुमने सुझसे कहा था, इसी 
'लिए---बताश्रो, महाराज से मेरे बारे में वातें हुई ! कल तो महाराज 
सिन्ध पधार जायेंगे |? 

महाराज के साथ तो बात हो गई है; किन्तु मंत्रीश्वर दामोदर एक 
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नयग्री ही बात कहते हैं ।! 
क्या शे 
अआायचाय देव [| जिस पाटन में मुलराज ओर वाचिनी देवी-जैसे 
दो गये हैं, जहों वनराज ओर रुपसुन्दरी हुई, जहाँ विमल मंत्री, दामोदर 
और महाराज-जैसे आज हैं--ऐसे उस पाटन को यदि समस्त भारतवर्ष 
का महान केन्ठ बनाना हो तो मंत्रीश्वर का कहना है कि उन्हें ओर भी 
महान व्यक्तियों की आवश्यकता होगी | ओर महान व्यक्तियों के बारे में 
मंत्रीशवर का खयाल भी बड़ा ही विचित्र है । उनके लेखे तो जो अपने 
शरीर को काम में गला दे वही महान है । सिन्ध के बारे में तो यही 
सममिये क्रि महाराज ने उसे जीत लिया; परन्तु क्या मालवा उतनी 
आसानी से जीता जा सकेगा ! मंत्रीश्वर को मालवा के लिए आदमियों 
की आवश्यकता है !? 
तमी एक दासी दौड़ती हुईं आई---देवी ! मंत्रीश्वर आ रहे है. . ? 
'देवी ! में तो आपका संगल आशीर्वाद लेने आया था। अरे | यह 
कौन ! आचायजी | आप यहों कहो से ?” दामोदर ने दासी के पीछे ही 
अवेश किया था, डब्बठ को देख, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हुआ 
चह वहीं खड़ा हो गया । 
करब--अमभी ही आये ९? 
मैने ठमसे कहा था न, संत्रीश्वर, कि यदि आचायंजी को थहों बुला 
लिया जाये--उज्जैन से--तो--यह अपने आनन्दनगर के हैं।! चौला 
से कहा--इसी लिए यह आये हैं |” 
परन्तु एक वात है, देवी | ओर वह विचारणीय है !” दामोदर ने 
कहा | 
कौन-सी ? उच्बट ने पूछा । 
'देवी'के चित्रकोट जाने पर आपने जो सहायता दी वह अनमोल 
थी। उसी पर से देवी ने आपको यहों बुलाया है । महाराज के समक्ष भी 








! 
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बात हो चुकी है | परन्तु मेरी एक धारणा है। वह यह कि पाटन में श्रमी 
जो कुछ भी सर्वोत्तम है--वह चाहे युद्ध-क्षेत्र में हो, धर्म में हो, विद्या, 
वल अथवा सम्पत्ति के क्षेत्र में हो, तात्यय यह कि जो भी सर्वोत्तम हो, 
वह सब इस महान नगरी के चरणों में समर्पित कर दिया जाये और व्यक्ति 
अपने व्यक्तित्व को ओर अपने-आपको गोण बना ले तो निस्सन्देह पॉच, 
पन्द्रह या पचीस वर्षों में यह नगर इतना महान हो सकता है कि विशाला# 
या धारा की कोई बिसात न्‌ रह जायेगी, और गुजरात एक महान एवं 
शक्तिशाली देश के रूप में गौरवान्वित हो सकेगा ।! 

चला दामोदर की बात सुनती रही | दामोदर ने आगे कहां-- 
“इतना तो हो जायेगा, देवी, कि आचाय उच्बट को महाराज यहाँ दो- 
एक गाँव प्रदान कर देंगे और विद्यापति के रूप में उनका आदर भी 
करेंगे: उनकी कीर्ति को सुनकर अनेक विद्वत्समाएँ उन्हें निमंत्रित भी 
करेगी, परन्ठु इतना सत्र होते हुए. भी एक बात नहीं हो पायेगी |? 

सो क्या ? आचाय उच्बट ने पूछा । 

देव | राष्ट्र का निर्माण भी कड़ी तपस्या चाहता है। मुझको, आप- 
को और इहमारे-जैसे सभी को राष्ट्र में केवल विलुप्त हो जाना द्वोता है 
तभी राष्ट्र महान हो सकता है | आप मालवा मे बैठे हैं, तो किसी दिन 
यह गरीब दामोदर भी वहा आ सकता है |” 

आप जब चाहें, बड़ी प्रसन्नता से आइये, मंत्रीश्वर ! मेरे अतिथि 
को राज-सेवक भी कुछ नहीं कह सकते ।? 

नहीं, देव ! मेरा अमिग्राय यह नहीं है। महाराज सिन्ध पर आक्र- 
मण करने जा रहे हैं | यह युद्ध बड़ा ही भयंकर और कठिन है। इसर्मे 
विजय तो हमारी होगी ही, परन्तु उस विजय का मूल्य चुकाना पडेगा। 
जब महाराज सिन्ध से लोटेंगे तब अवन्तीनाथ उसी सप्य हम पर आक्रमण 


पु उज्जैन 
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- कर देंगे | हमे उस लड़ाई को लड़ना नहीं है| मालवा पाठन को लड़ने 
के लिए बाध्य करे उसके बदले पाटन ही मालवा को युद्ध के लिए बाध्य 
करना चाहता है । विजय का मूलमंत्र भी यही है कि मालवा को सेंह-सोॉगा 
युद्ध न दिया जाये--जब वह चाहे तब नहीं, वल्कि जब हम चा।दें तभी 
युद्ध हो | ओर इस काम को करने के लिए वहाँ किसी का रहना आव- 
श्यक है| यदि आप वहाँ रहेंगे तो हमारे संधिविग्रहक को अपने काम में 
बड़ी मदद मिलेगी | क्या आप पाठन के लिए, इतना कठोर और असह- 
नीय परदेश-वास नहीं कर सकेंगे १ यहाँ आकर आप महान बनें, उसकी 
अपेक्षा वहाँ रहकर आप किसी गिनती में न रह, लघु ही बने रहें, परन्तु 
चहीं रहें--इतना में आपसे पाटन के लिए और पाटन की ओर से मॉगता 
हैं । कहिये, यह आपसे हो सकेगा ?? 

पंत्रीश्वर !? उब्बठ कुछ खिन्न होकर बोला--'मालवा में मैंने इतने 
वर्ष विताये हैं कि भेरे सिर के बाल सफेद दो गये | आज तक मैंने एक 
दिन के लिए, भी पुत्र, पुत्र-वधू अथवा किसी आमप्तजन के साथ स्वदेश 
(में रहने का सुख नहीं जाना । अब मुझे प्रतिक्षण अपनी मातृभूमि याद 
है और उज्जैन की महानगरी सन्नी-सूनी लगने लगी है। मैं तो गुज- 

रात लौट आना चाहता हैँ ।? 
| तब अवश्य लौट आइये । महाराज की आज्ञा से अमी द्वी आप- 
को एक गॉव मिल जायेगा । वहाँ बस जाइये औ्रौर एक विद्वत्सभा की 
स्थापना भी कर लीजिये । प्रश्ु | पाटन को जिस समय आपकी आव- 
श्यकता है उस समय आपके द्वारा इतने सुखद जीवन की इच्छा करना 
मुझे जरा मी नहीं खटकता, क्योंकि आप बृद्ध हैं, पूज्य हैं, और बहुत दिनों 
से विदेश में रहते-रहते थक भी चुके हैं | परन्तु एक बात का मुझे जरूर 
' शुरा लग रहा है और वह यह कि इस नगरी को जिस समय महान 
। व्यक्तियों की आवश्यकता है उस समय यदि महान व्यक्ति इसे नहीं 
, मिले तो एक दिन वह भी आयेगा जब महान दिखलाई देती इस नगरी 


$ 
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के कोट-कंगूरे घूल मे मिल जायगे---? दामोदंर शोक-संत्रंस स्वर में बोला । 
उव्बट उसके शब्द छुनकर विचार-मग्न हो यया |. 

प्रमु ! महाराज इसी ओर आ रहे हैं !! एक दुसी ने दौडे आकर 
कहा | ह 

उब्बट चुपचाप बैठा रह । चौला उठकर महाराज की अगवानी 
करने के लिए, सामने गई | दामोदर किसी दूसरे विचार से मग्न हो गया | 

भीमदेव कल प्रातःकाल युद्ध के लिए प्रयाण कर रहे थे। आज 
राजमहल मे सबसे मिलकर वह चौला के यहाँ आये थे। उन्होंने दामो- 
दर को देखा और उससे कुछ कहने जा ही रहे थे कि उव्बट को देखा 
ओर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया | 

“देव !! भीमदेव ने हाथ जोड़कर उब्बट को प्रणाम करते हुए कहा 
--मुझे आपसे क्षमा-याचना करनी है | गुजरात के इतने महान विद्वान 
का मालवा के राज्याश्रय में रहना तो गुजरात के लिए. कलंक की बात 
है | इसी लिए मैंने आपको सन्देशा भिजवाया था | आप पघारे यह बहुत 
ही अच्छा किया । अब यहीं श्राइये, यहीं रहिये | हम भी विद्वत्समा की 
स्थापना करेंगे । एक गाँव आपकी भेंट कर रहा हैँ, स्वीकार कीजिये. ..? 

महाराज (? डब्बटठ ने हठात्‌ उत्तर दिया--मैं अकिंचन ब्राह्मण--- 
गॉव लेकर क्या कर्रूँगा ९! 

दामोदर और चौला दोनों ही उव्बठ की यह बात सुनकर चौंके । 
उधर उब्बट ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा--'मैं जब तक श्रकिंचन 
हूँ, मेरी मा सरस्वती तभी तक मुझे अपनाये हुए! है | मैं तो मालवा में 
ही रहेगा, और वहीं रहकर अपनी जन्मभूमि का स्मरण करता रहूँगा । 
महाराज, मुझे तो अब कचन का मोह रह नहीं गया। सालवराज पंडित- 
जनों को इतना अधिक कंचन देते हैं कि अब अर्किचन बने रहने मे ही 
पंडितों का गौरव है| महाराज सिन्ध जा रहे है, इसलिए केवल आशी- 
वाद देने के लिए में इस अवसर पर चला आया हैँ | मालवा की शंका 
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मिटाने के लिए मुझे! शीघ्र ही लौटना होगा । आइये, मद्वाराज ! अधिक 
समय तक तो में रुक्त नहीं सकता (! 

अरे | परन्तु मेंने तो आपको गाँव देने के लिए . .? 

'महाराज ! इसके लिए. आपको किसी अधिक योग्य व्यक्ति को ढेँढ़ना 
होगा । मैं अपनी अरकिचनता छोड़ना नहीं चाहता । वही मेरी शक्ति है |” 
उब्बट ने शान्तिपूर्वक कहा । उसके शब्दों में पहले की खिन्नता का लेश 
सी नहीं रद गया था । 

उब्बट एक ही क्षुण में जिस अलोकिक निश्चय पर पहुँच गया था 
उसे सुनकर दामोदर और चौला मन-ही-मन वाह-वाह कर उठे | 

परन्तु दामोदर से भी पूछा !! महाराज बोले । 

“भमहाराल | पाटन मे केवल महान रपतियों या महान मंत्रीश्वरों का 
होना ही काफी नहीं है | यहाँ तो महान ब्राह्मण भी होने चाहिये |? दामो- 
दर ने कदहय--यह यहाँ झाय तो पाटन निश्चय ही विद्या से विभूषित 
होगा | यह तो पाय्न की शोभा हैं, महाराज ! इनके-जैसों के लिए. निर्णय 
करनेवाले हम कोन होते हैं ?? 

उब्बठ ने आगे बढ़कर भीमदेव को आशीर्वाद देते हुए कहा--“महा- 
राज | आपकी सिन्ध-विजय अन्य अनेक विजयों को आमंत्रित करे |? 

भीमदेव भी दोनों हाथ जोड़े उब्बट के समीप आये | उसके पास 
आकर उन्होंने सिर कुका दिया। उच्बट ने मंत्रोच्चार द्वारा उनके मस्तक 

पर मागलिक आशीवांदों का अमिपेक किया | थोड़ी देर बाद दामोदर 
और चौला को भी सागलिक वचन कहता हुआ वह वहों से विदा होकर 
शीघ्रता से चल दिया | 

चौला ओर दामोदर उसे जाते हुए देखते रहे | उसके अदृश्य होते 
ही महाराज ने दामोदर से कहा--दामोदर वह यहाँ नहीं आयेंगे !? 

'हाराज ! एक ही क्षण में उसने यह दिखला दिया है कि वह 
पायन का ही है| वह कहीं भी क्‍यों न रहे, है एक महान पट्टनी ही | फिर 
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चाहे वह मालवा ही में क्‍यों न रहे (? 

रा भी आ रहे है, दामोदर (? 

तब तो, महाराज ! हम्मुक-विजय में अब कोई सन्देद्द ही नहीं, रा? 
हैँ, मकवाणाजी दे |? 

परन्तु वह तेरे मकवाणाजी हैँ कहों ! अभी तक उनका कोई पता 
ही नहीं | कया बतलाया जयदेव ने ?? 

“जयदेव कह रहा था कि वह सुमरा की खोररीऋ पर हाथ साफ करने 
गये है |! 

“मकवाणाजी को यह कौन समझाये कि मैया, जिन्दगी को इस तरह 
व्यथ ही दाँव पर नहों लगाना चाहिये [? 

थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद दामोदर ने हृठात्‌ कहा--महाराज, 
मुझे भी एक निवेदन करना है। कल सवेरे मंगल-प्रस्थान हो रहा है। 

सिन्ध तो जीता ही जायेगा--महाराज चेद्पति को भी अधीन करेंगे | यह 

सभी 'होगा, उसके बाद, महाराज, मेरे मन में भो इस उत्बद की भाँति 
अर्किचन बनने की श्रमिलापा जागी है |! 

अरे, कहीं पागल तो नहीं हुआ दे ! क्या संन्यास लेने का इरादा 
है १ अभी तो में तेरे उपयुक्त किसी नारी-रत्न की तलाश ही कर रद्द 
हूँ ॥! 

महाराज ! जब पाटन का कोई शत्रु न रह जाये, तो मुझे सन्धि- 
विग्नहक का मेरा अति सामान्य पद पुनः दे दीजियेगा | इससे अधिक 
त्याग करने की सामथ्य तो मुकूमें नहीं है ।” 

अरे, वाह रे | पगले !? 

महाराज को प्रणाम करके दामोदर विदा हुआ । 


नी 
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दूसरे दिन पाठन से मंगल-प्रस्थान करके महाराज मीमदेव की सेना 
सिन्ध की ओर चल दी । 
सिन्ध का हम्मुक एक शत्रु के नाते महान और श्रजेय था। उसका 
जलदुग अमेद्य समा जाता था। दामोदर ने सेना द्वारा सिन्ध का 
विस्तृत रेगिस्तान पार करने के लिए सभी आवश्यक प्रबन्ध किये थे.| सॉढ़नी 
सवारों के साथ पानी की बड़ी-बड़ी मशर्क रखवाई गई थीं | हस्ति-सेना 
को नदी के किनारे-किनारे ले जाने के आदेश दिये गये थे | पदाति और 
घुड़सवार भी पानी के सहारे ही आगे बढ़ रद्दे ये । परन्तु जैसे-जैसे सेना श्रागे 
चढ़ती गई और सिन्ध की सीमा दीख पड़ने लगी वैसे-ही-बैसे गर्जनकों से 
तआ्राहि-बराहि करवानेवाली मृग-तृष्णाएँ भी रेगिस्तान में दिखाई देने लगीं। 
पानी की हिलोरे लेता, हरित-मरित भूमिवाला सगजल दिखाई पड़ते ही 
सॉढ्नी पर रखा नगाड़ा बजाकर सेना को सचेत कर दिया जाता 
था, जिसमें कोई उस भ्रान्ति के पीछे भाग-दौड़ करके हिग्मत न हार 
दे--नगाड़ा बजकर मानो कह देता था कि यहाँ किसी को हरियाली की 
आशा नहीं रखनी चाहिये, वह केवल दुराशा होगी | जहाँ तक नजर 
जाती विस्तृत और दुर्गम प्रदेश में, जगह-जगह रेती के बिलकुल निर्जीब, 
विकराल शुष्क धोरे ही दिखाई देते थे । ऐसे उस प्रदेश में यदि सेना 
रास्ता भूल जाती तो हजारों-हजार सैनिकों में किसका शव कहाँ पड़ा है 
इसका पता लगाना भी असम्भव हो जाता । वनस्पति का तो कहीं नाम- 


निशान भी नहीं था | और हरियालीवाली भूमि श्राकाश कुसुमवत्‌ थी 
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जगह-जगह सिफ, बबूल, रामबबूल, थूदर के देठ, करील, केंटीली 
भाड़ियाँ, गोखरू और भटकटेया ही दिखाई देते ये । कहीं-कहीं मस्स्थल 
का जलवृक्ष इस रेगिस्तान में श्राम्रवृक्ष से स्पर्डा करना हुआ्ा प्रतीत होता 
था | ऐसे विकट प्रदेश में रास्ता ढेंढ़ना भी बढ़ा मुश्किल था। इस प्रदेश 
के जानकार सेना के साथ थे ओर उन्हीं की मदद से महाराज भीमदेव 
के सैनिक आगे बढ़ रहे थे | परन्तु ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते गये रेगिस्तान की 
विकरालता भी बढ़ती गयी | बबूल और रामबबूल का मिलना एकदम 
बन्द हो गया । उनके बदले मन को लुभानेवाला मृगजल दीखने लगा। 
लहराता हुआ पानी दिखाई पड़ता; बनस्पति के हरे कूंज दिखते; हाथी, 
धोड़े और मनुष्यों की चलती हुई कतारें दिखतीं--पर ज्योंह्री चलते-चलते 
रुककर आदमी तृष्ण-भरी दृष्टि से इस मनोरम सृष्टि को देखने लगता 
वह भयंकर अद्वहास करके उसका उपहास करने लगती थी; क्‍योंकि 
आदमी के रुकतें ही बालू की उड़ती हुई दीवालें उस दृश्य को दृष्टिपथ 
से ओमल कर देती थीं और चारों ओर बालू दी-बालू रद्द जाती थी । पाठन, 
की सेना ने अनेकों युद्धक्षेत्र देखे थे, परन्तु यह रखक्षेत्र तो निराला ही 
था| थक्षकर चूर हुए, सैनिकों को मंडक (रोटी), वटक (बडे) या कर- 
भक (सत्तू )# तो ठीक, मीठा पानी और. पेड़ की छाया भी ढूढ़े न 
मिलती थी । 
ओर जिस रेगिस्तान ने गजनकों को भी परास्त कर दिया था वह तो 
अभी आरम्भ ही हो रहा था | 
फिर इस विकट रेगिस्तान को पार कर ले ने के बाद सेना गढ़ जीत ही 

लेगी ऐसी मी कोई वात नहीं थी । इसके बाद हम्मुक का वनदुर्ग पढ़ता 
था, फिर उसका कर्दमठुर्ग और उसके पश्चात्‌ जलदुर्ग था । धीरे-धीरे 
सेनापतियों में एक राय के वदले सन्देह बढ़ने लगे | किसी को लगता कि. 


# ये तीनों शब्द द्ययाश्रयः से लिये गये हैं | 


है 
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यह दुस्साहइस सभी को मार डालेगा । किसी को लगता कि जो इस रणात्षेत्र 
से लौटकर चला जाये उसे भाग्यवान समझना चाहिये । 
महाराज भीमदेव ने जो मार्ग चुना था वह यथासम्मव कम-से-कम 
बविकट था और मार्गदशक भी महाराज के समर्थक और उनसे प्रीति 
करनेवाले थे । परन्तु जैसे-जैसे दिन बीतते गये थकावट, भूख ओर गर्मी 
के कारण अनेकों के दिल धड़कने लगे और तरह-तरह की शंकाएँ उपजने 
लगीं किसी ने सुनी-सुनाई अफवाह उड़ाई कि हम्मुक जलहुग में रहता 
है, उसके पास पारस-मणि है, जिसकी सहायता से जल में रास्ता बनाकर वह 
दुश्मन को इरा देवा और फिर अपने जलदुर्ग मे जा बैठता है। किसी ने 
कहा कि नदी में इतने बड़े-बड़े मगर हैं कि उनके मारे पार करना अ्रसम्भव 
, दी है। लेकिन इतना सब होते हुए मी अब सोलंकी सेना किसी तरह लौट 
नहीं सकती थी | या तो वह आगे चढ़े और हम्मुक को हराकर महान यश 
की भागी बने या फिर नष्ट हो जाये--इसके सिवा तीसरा कोई रास्ता 
. नहीं था। बार बार महाराज के सेनापतियों की मंत्रणाएँ होने लगीं। मक- 
'वाणाजी का अमी तक कोई पता नहीं था । रा? तो अपने सैनिकों सहित महा- 
राज से आ मिला था । परन्तु वालुकराय की सेना से अ्रमी तक भेंठ नहीं 
हो पाई थो। अभी तफवाहें उड़ने लगीं कि हम्मुक अपना जलदु्ग छोड़- 
कर हजारों सॉढ़नियों लिये बढ़ता चला आ रहा है। सारी सेना पर एक 
तरह की दहशत छा गई । सभी को लगने लगा कि अब मृत्यु समीप आ 
गई है। मरने का तो किसी को डर नहीं था, परन्तु उस रेगिस्तान में वे- 
मौत मरने का डर समी को था । 
महाराज भीमदेव की पदट्टकुटो में सेनापतिंगण परिस्थिति पर विचार 
करने बैठे । 
सुनो, भाइयो । मुझे आप सभी से एक बात कहनी है---यह रेगि- 
स्तान का रास्ता है । जैंसे-जेसे आगे बढ़ते जायेंगे इसकी दुर्गमता भी 
बढ़तो जायेगी । परन्तु आगे बढ़ेंगे तो मकवाणाजी मिलेंगे, बालुकराय 
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मिलेंगे और रास्ता भी आसान होबा जायेगा | अगर यहीं युद्ध करने के 
लिए रुक गये तो नाहक ही घिर जाओगे । बाकी तो जेसा महेता कहें.. . 
रा ने सारी बात दामोदर पर छोड़ दी । 
जो होना हो, मले ही हो; पर हम्मुक को घेरे बिना तो छुटकारा है 
नहीं !” दामोदर ने कहा | 
लेकिन हम्सुक होगा तभी न घेरोगे, या वगेर हुए, ही घेर लोगे !! 
मोगादित्य ने कहा । वह महासंधिविग्नहक होने के नाते अपने-आपकीो 
बहुत ही महत्वपूरा व्यक्ति समझता था मंत्री-पद प्राप्त करने की उसकी 
अमभिलाषा थी । दामोदर से उसे ईष्यी का कोई खास कारण तो नहीं 
था; परन्तु यदि दामोद्र न रहे तो बह जो वन सकेगा--यानी तब वही 
मंत्रीश्वर होगा--यह बात कुछ कम आकषक ने थी। इसी लिए उसने 
दामोदर के दुस्साहस के बारे में धीमे-धीमे बातें करना शुरू कर भी दिया 
था। 
' द्वामोदर ने कहा--“किसने कहा कि हम्मुक जलदुग मे नहीं है ?” 
थह तो हमें खुद ही समझना चाहिये ! क्‍या वह पागल हुआ है जो 
हमें यहाँ हराने का इतना आसान तरीका छोड़कर श्रपने जलदुग में घुसा 
बैठा रहेगा, ओर अपने-आपको घिर जाने देगा ? 
अपने-आपकी वह उस दुर्ग में अजेय समझता है, यह तुम जानते 
हो या नहीं १ हमने उसकी बहुत-सी बातें मालूम कर ली हैं । वह सबको 
थकाकर जलदुग में पेठ जाता है |? 
यही तो में मी कह रहा हूँ । वह इमे यहाँ थकाने के लिए आयेगा 
और फिर अपने जलदुर्ग में जा घुसेगा | तब तुम उसे कहों ढेंढ़ोगे ? चंड 
शर्मा ने कहा । 
अपने इस दुस्साहस के बारे में महाराज के मन में शंका का बीजा- 
रोपण करने के उद्द श्य से उन दोनों का बोलते देखकर दामोदर क्षुण- 
भरे के लिए चुप हो गया । फिर उसने कुछेक दृढ़ स्वर में कहा--'भोगा- 
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दित्य ! तुम्हारे लिए तो यह पहला ही युद्ध होगा; पर मैं तो जन्म-घुट्टी 
पीने के दिन से लड़ रहा हैँ । युद्ध में वही विजयी होता है, जो प्रति- 
पक्की के मेद मालूम कर लेता है | इमने मालूम कर लिया है कि 
हम्मुक को अपने जलडुग पर असाधारण रूप से विश्वास है | इस अत्य- 
घिक विश्वास के कारण उसकी सारी बुद्धि कुंठित हो गई है। समझे १ 
वह तुम्हें रास्ते में नहीं रोकेगा | वह जानता है कि तुम उसके जलदुर्ग 
से टकराओगे और वहीं नष्ट हो जाओगे | यही उसकी व्यूह रचना है | 
और वह इसी तरह रहेगी | हमें आगे बढ़ना चाहिये. ..? 
ओर कहीं बीच में रोके गये १? 
(तो बीच में ही युद्ध करेगे !? 
परन्तु हमारी सेना तो तीन भागों में वेंटी हुई हे और बह पूरी सेना 
लेकर आयेगा !? 
अरे भाई | यह क्या गोलमाल मचा रखा है | आगे तो बढ़ना ही 
है, फिर यह वाद-विवाद क्‍यों ?” रा? ने कुछ उकताकर कहा । 
आगे जरूर बढ़ना है, परन्तु सब यहाँ इकट्ठा हो जायें उसके बाद 
ही 
क्यों ?? दामोदर ने पूछा | 
ताकि हमारा बल अखणड रह सके ।? 
देखो, इस बात को गॉठ बाँध लो कि महाराज हम्मुक को हराये 
बिना लौटेंगे नहीं और न अब किसी दल की प्रतीक्षा ही करेंगे । हम्मुक 
पर हमला करने का ठीक यह्दी समय है । और जहाँ तक वालुकराय के 
आने का प्रश्न है सो वह तो वहुत ही धीमी गति से आ पायेंगे ।? 
“धीमी यति से आयेंगे ? तब तो यही समझना चाहिये कि हम यहीं 
फेंस गये ।” मोगादित्य ने कहा--महाराज | हमारी सेना विभक्त रही तो 
यह रेगिस्तान हमें निगल जायेगा | मेरी तो यही मान्यता है।! 
“दामोदर ! बालुकराय के घीमी गति से आने का कारण क्‍या है! 
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यदि ऐसा हुआ तो हमें एक-दूसरे से मिलने के पहले ही श्रलग-अलग 
रोक दिया जायेगा !? 
महाराज ! चित्रकोट की बात तो आपको याद होगी ही ? 
कौन-सी ?? 
“वही, जिसे महाराज जानते हैं !? हे 
हो, अच्छा ! तो उससे क्या ?! 
दंडनायक ने कुलचद्र को जिस तरह पराजित किया और धंधूकराज 
को जिस तरह पुनः पावन की छुत्रछ्ाया में ले आ्राये क्या उसका बदल! 
चुकाने के लिए कुलचंद्र व्यग्न नद्दीं हो रह्य होगा ?? 
व्यग्र तो होगा ही; परन्ठु उसकी व्यग्रता से हमे मतलब १ हम इस 
समय न तो आगे बढ़ सकते हैं और न पीछे ही हट सकते हैं । दोनों ही 
काम असंभव हैं | समझे ?? 
हो, में भी यही कह रहा हैँ, महाराज !? भोगादित्य ने कहा । 
पतब तो, मेहता, यह बढ़ा गड़बड़माला हुआ !! रा! ने कहा । 
'गड़बड़फाला कुछ नहीं है, महाराज | राजनीति के सभी जानकार 
इस सूत्र को जानते हैं कि अगर घोड़े के बदले में ह्वथी मिल रह्या हो तो 
हाथी को ले लेना चाहिये और घोड़े को छोड़ देना चाहिये; और यही 
समभाना चाहिये कि घोड़ा तो खोया नहीं, परन्तु द्वथी मिल गया | श्रभी 
कुलचन्द्र पाठन से लम्बा विभ्रह्द तो नहीं ही करेगा । परन्तु यह भी हो सकता 
है कि हम सभी पाटन से दूर हों उस समय वह उधर आने के लोभ का 
संवरण न कर सके; इसी लिए. बालुकराय इतना धीमे-धीमे आरा रहे हैं । 
उनकी गति-विधि इस प्रकार है कि न पाटन से अधिक दूर रहें और न 
हमीं से अधिक फासले पर | यह इसलिए, कि आ्रावश्यकता होने पर दोनों 
ओर तत्काल सहायता पहुँचाई जा रुके | मान लीजिये कि कुलचंद्र पाठन 
की ओर बढ़ ही आया तो क्या बाछुकराय के उधर समीप रहने के कारण 
कोई फक नहीं पड़ेगा ! जरूर पड़ेगा और बड़ा फक पड़ेगा !' 
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दामोदर की इस दूरदर्शिता के लिए भीमदेव के मन में उसके प्रति 
सम्मान द्वियुणित हो गया और उन्होंने एक आदर-भरी दृष्टि उसकौ 
ओर डाली । भीगादित्य ढीला पढ़ गया | चंड शर्मा भी चुप हो गया । 

धो फिर तुमने यह क्‍यों कहा कि वाल्ुकराय मिन्नमाल की ओर से 
आ रहे हैँ ? हम तो इसी बात को आधार बनाकर वैसा कह रहे ये / 
भोगादित्य ने कहा । 

भोगादित्य । सत्य छिपा रहता है, उसे ढुँढुना सीखना चाहिये | 
भह भी एक व्यूह है ! हर एक बात का ढिंढौरा तो पीटा नहीं जा सकता | 

दूसरे दिन सेना आगे बढ़ी | परन्तु सार्ग-दर्शक्ों के अनवरत प्रवत्न 
' , के बाद भी पानीवाला रास्ता दँढ़े न मिला । पानी के बिना सभी चाहिं- 
त्राहि करने लगे | दामोदर को पता चला कि रास्ते मे जितने भी कुऐँ 
थे हम्मुक ने उन्हे वालू से मुँद॒वा दिया था और इसी लिए पानी का 
असहनीय कष्ट हो रहा था | दामोदर ने उसी समय मार्ग-दर्शकों को 
बुलाकर मार्ग बदलने का आदेश दिया---हम्मुक को जिस मार्ग से उनके 
आने का अन्देशा था उसे छोड़कर बिलकुल दूसरा ही मार्ग पकड़ा 
गया | 

उसी रास्ते पर सेना आगे वढ़ी । शाम होने आई | परन्तु गरमी अ्रभी 
तक शान्‍्त नहीं हुईं थो | चारों ओर से 'पानी-पानी” की घुकारें मच रही 
थीं । 

इतमें में दूर ज्वितिज पर सॉढ़नियों का एक बड़ा ठुल्लर दिखाई 
प्रढ्ा । उसे रा! ने देखा | भोगादित्य ने देखा | दामोदर के कानों तक 
भी वात पहुँची । महाराज भीमदेव ने भी जल्दी-जल्दी दोड़ो आ रही 
सोढ़नियों के उस टोले को देखा । सभी को विश्वास हो गया कि हम्मुक 
सेना लेकर चढ़ा आ रहा है | अपना श्रनुमान गलत होते देख दामोदर 
कुछ व्यग्र हो गया | रा! ने तत्काल अपने आदमियों की मोचविन्दी कर 
दी । एक पबत की ओद लेकर तीरूदाज बैठ गये । मोफन चलानेवाले 
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भी तैयार हो गये । हम्मुक को चारों ओर से घेरने के लिए; दामोदर ने 
सेना को फैलाने और टुकड़ियों में बॉटने की व्यूह-स्वना आरम्म कर दी । 
तभी किसी ने कहा--अरे ! यह तो मृगतृष्णा है । कोई आ नहीं रहा 
है। सिफ ऊँटों के काफिले की भ्रान्ति हो रही है !? 
सब-के-सब और भी ध्यानपूवक देखने लगे |, 
परन्तु थोड़ी देर में तो टुल्लर ज्यादा अच्छी तरह दिखाई पढ़ने लगा 
था। 
एक क्षण बीता, तीरनदाज़ खड़े महाराज की प्रतीक्षा कर रहे ये । 
वह टोला प्रतिक्तण समीप चला आ रहा था। रा 
जब टुल्लर एक तीर के टप्पे पर रह गया और महाराज अपना तीर 
झोड़ने जा ही रहे थे कि सबसे आगेवाली सॉढ़नी पर उनकी नजर पड़ी | 
उसके ऊपर ढाटा बॉधकर बैठे हुए आदमी के हाथ में एक लम्बा 
भाला था और उस भाले से एक लाल-सुखे कपड़ा लटक रहा था। बार- 
यार उस कपड़े को हिलाकर वह मुँह से कुछ ऐसी आवाज निकाल रहा 
था, जिसे सुनकर सॉढ़नियाँ इस तरह पीछे दौड़ी चली आ रही थीं जिस 
तरह सॉस के टुकड़े पर चीले ऋपटती हैं। और उस ढाठाधारी के साथ 
की सॉढनियों पर बैठे आदमी गगनभेदी स्वरों से बिरदावली गा रदे ये । 
दो-चार या दस-बीस नहीं, बल्कि पूरी सात सौ सोढ़नियों का भारी 
टुल्लर उसके पीछे पागलों की तरह दौड़ा चला आ रहा था। मानो किसी 
जादूगर ने अभिमंत्रित कर दिया हो इस प्रकार वह टुल्लर लाल-सुल 
कपडेवाले उस सॉढ़िये के पीछे भागा आ रहा था । वह ठुल्लर रेगिस्तान 
में किसी बड़ी सेना के चढ़ आने की तरह दिख रहा था । दामोदर उसकी 
ओर देखता रहा | जब वह पास आ गया तो दामोदर जोर से चिल्ला 
उठा--देखिये, महाराज ! कहीं तीर न चला दीजियेगा £ यह तो केसर 
मकवाणाजी हैं |” मारे खुशी के उसकी आवाज फट गई थी। 


ध््+ |) 
हें! 
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तत्काल सारी सेना गगनभेदी स्वर से (जय सोमनाथ” के नारे लगाने 
लगी | क्षण-भर के लिए तो उन्हें रेगिस्तान के सभी कष्ट विस्मरण हो गये । 
इस ब्रीच केसर मकवाणा की रणबंकी आगे बढ़ आई थी। इस 
भयंकर रेगिस्तान में उसकी शोमा ही निराली थी | मकवाणा को पास 
आते देख महाराज बोल उठे--“अरे ! मकवाणाजी | आप यहाँ कहाँ 
से ! हमें व्यय डरा मरा !? 
भहाराज | मैं तो सुमरा की सॉढ़नियोँं लेता आया हैँ ।! 
मकवाणा की रणबंकी के रुकते ही सब सोढ़नियों वहीं रुक गई । 
ले आये ! क्या कह रहे हो ! यह काम किस तरह पूरा हुआ १ यह 
तो तुम बाघ के मुँह में से दाँत ही उखाड़ लाये [? 
“महाराज | उसका जलदुर्ग तो अमेद्य ही है। परन्तु मंत्रीश्वर' की 
आज्ञानुसार पूरे जंगल-के-जंगल कट रहे हैं | इसलिए रास्ता हो जायेगा |? 
परन्तु तुम ये सॉढ़नियों कहाँ से--उसके जलदुग से लाये हो ? 
“नहीं-नहीं, उसका एक तबेला है--इस ओर जंगल के पास--वहीं 
से मार लाया हैं ।! 
सांत सौ सॉढनियों के टल्लर के वीचखड़ी हुईं मकवाणाजी की रणु- 
बंकी को देखकर सेना में मानो नये जीवन का संचार हुआ | 
भह्ाराज !! मकवाणा ने कहा--अब आगे का रास्ता जाना-पह- 
चाना और अच्छा है | पानी भी मिलेगा | अब तो सि्फ इतनी ही साव- 
घानी रखनी है क्रि जगह-जगह नदी-नालों के किनारे उगे हुए नरकुल के 
ऊ्ुरमृटों में से कोई छिपकर वार न कर दे । चलिये, इन सॉदनियों को 
ठिकाने लगाते हुए, चलेंगे । रास्ते में गुजर सेना की जय-कथा गूँजती 
जायेगी। सॉढ़नियों भाट-चारणों को बॉटते चलेंगे | और इसी तरह हम्पुक 
के जलदुर्ग के समीप पहुँच जायेंगे ।! 
मकवाणा के बताये हुए रास्ते से पानी का प्रबन्ध करके और रात 
वहीं ब्रिताकर, दूसरे दिन सवेरे सोलंकी सेना आगे बढ़ी । 
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इस बात की आशंका तो थी ही कि जब सोलंकी सेना रेगिस्तान में 
फँसी हो, तो कोई भी गुजरात पर आक्रिमसु कर, स्थायी रूप से उसे अपने 
अधिकार में कर सकता था। इस आशंका के निवारण के लिए दामोदर 
ने दूरदर्शिता से काम लिया था। और इसी लिए, बालुकराय भिन्नमार्ले 
के रास्ते धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था। इतना होते हुए. भी एक संभावना 
की और दामोदर का भी ध्यान नहीं जा पाया वा । वह तो अपनी इस 
मान्यता के आधार पर--कि मालवा गुजरात के साथ डे नहीं करेगा, 
और अभी तो नहीं ही करेगा--शोलंकी सेना की सिन्ध पर चढ़ा ले गया 
था | परन्तु इधर जैसे ही पाटन की सुरक्षा कमजोर हुई, कुलचन्द्र के 
मन्‌ में एक नये विचार का प्रादुर्भाव हुआ । मलिता और कर्नाटक के 
बीच सतत चलते हुए सुद्ध मे से उसे इस विचार की प्रेस्‍्णा मिली थी। 
उसने सोचा--झुजरात पर अभी वाकाय हा चढ़ाई न की जा सके, 
तो न सही, बाद में देख लेंगे; परन्तु पाठन को लूटने में ता कोई हानि 
है नहीं | तो फिर क्यों न लूठा जाये £# 
एक दिन अवसर देख उसने अपने मन की यह बात भोजराज के 
समक्षु निवेदित की---मदहाराज | क्र्मा्क और मालवा के युद्ध में दोनों 
नगरों की लच्ंधी वार-बार हेरा-फेरी करती रहता है | मालवा और पादन 
के पारस्परिक विग्रह् में भी यदि ऐसा हो तो कवि परिमल-जैसो को नये 
यश+-गान लिखने का छुयोग मिल सकेगा | 
भोजराज ने सिर हिलाकर कद्दा-- यह तो केवल तृण्‌-भोजन है, कुल: 


है 
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चन्द्र | जब रौदना होगा तो गुजरात की वीरता को ही रौंदेंगे | अकेले 
ओर अनाथ पाटन पर क्या आक्रमण किया जाये १? 

महाराज [| अपमानित होना भी एक तरह की पराजय ही है। उन्हों- 
से हमको अकस्मात्‌ खुनौती दी--यह सच है कि वह हमारा कुछ भी 
नहीं विगाड़ सके; परन्तु उस समय उन्होंने हमारी प्रतिष्ठा को तो ठेस 
पहुँचा ही दी--इसलिए हमें मी पाटन की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाना 
चाहिये, ओर उसके लिए यही ठीक समय है !? 

'.. कुलचन्द्र | मुझे दो काम अच्छे नहीं लगते हैं--थोड़ा दान और 
“ छोटा युद्ध ! 

छोटा युद्ध तो, महाराज | हम लड़ेंगे । जब महाराज युद्धक्षेत्र में 
उतरेंगे उस समय तो आकाश धूल से भरेगा । 

परन्तु ऐसे भगोडे युद्ध का परिणाम क्या होगा ?? 

जब विपक्ष में चेदिपति या कुन्तलेश्वर हों, तभी महाराज की गज- 
सेना के घंटा-नाद से आकाश गूजना और हयदल की हिनहिनाहुट और 
थापों से जंगल प्रतिध्वनित होना चाहिये, परन्तु यह पायनपति तो स्वयं ही 
भगोड़ा है--ऐसों के विरुद्ध तो ऐसा छोटा, भगोड़ा युद्ध ही होना चाहिये। 
मालवा की चतुरंगिणी सेना को वहाँ ले जाना उसे आवश्यकता से अधिक 
महत्व देना है, महाराज :? 

“कौन जाना चाहता है--तू या सरादित्य ? भोजराज ने पूछा । 

जाना तो में ही चाहता हँ--यदि महाराज की आज्ञा हो ! 

अच्छी वात है, चले जाना; परन्ठु कहीं तू किसी सुन्दरी के प्रेम मे 
तो नहीं पढ़ गया है ९ 

“यह आप किस बात के आधार पर कह रहे हैं, महाराज ?? 

यह तो मालव देश की विशेषता ही है, कुलचन्द्र ! यहाँ प्रेम और 
'पराक्रम साथ चलते हैं | आज तक कोई पुरुष मालवा की मुस्धा, रस- 
सुदिता ललना का प्रेम बिना पराक्रम के प्राप्त नहीं कर सका है । तुझे 
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भी पराक्रम करके संभवतः किसी रमणी को प्रसन्न करना है। वढ़ी खुशी 
की बात है, पर यह तो बतला कि वह रमणी कोन है ?' 

धरे | महाराज  मुक-जैसे साधु के लिए. कैसी तो सत्री ओर कैसी 
प्रेम की बातें !! ; 

क्यों, प्रियतमा, प्रेम और पराक्रमवाला जीवन क्या तुझे अच्छा नहीं 
लगता ९! 

अच्छा तो लगता हे, परन्तु विधाता ने यदि इन तीनों का संयोग 
कर दिया तो फिर कविता करने को क्या रह जायेगा ९? 

“यदि तेरे पास प्रियतमा ओर प्रेम रहे तो तीसरा भी अवश्य मिल 
जायेगा |? 

अथवा यों कहिये, महाराज, कि यदि मेरे पास तीसरा यानी पराक्रम 
हुआ--तो पहले दोनों भी मिल जायेंगे । अब, महाराज, आज्ञा दीजिये 
तो में प्रस्थान करूँ !! 

परन्तु एक बात विचारणीय है, कुलचन्द्र | पाटन में सेना तो नहीं 
है, परन्तु पद्ठनी अवश्य हैं !? 

“महाराज | सेना के बिना कभी नगरों की रक्षा होते सुनी है आपने १” 

मेरे कहने का अमिप्राय दूसरा ही है--तू पाठन को तो जीत लेगा 
परन्तु क्या पट्टनी भी जीते जा सकेंगे ९? 

“अरे ! महाराज ! जब गुजरात के आमृषणों से भूषित नतंकियों 
महाकालेश्बर के मन्दिर मे रृत्य करेंगी तो उनकी गाथाएँ रचते हुए 
विद्वत्समा के कबिगण भी गौरब से प्रफुल्लित हो उठेंगे 

दूसरे दिन कुलचन्द्र ने सेना सन्नद्ध करने का तितिंबा किये बिना 
भिन्न-मिन्न मार्गों से सैनिकों को इस तरह चुपचाप पावन की ओर रवाना 
किया कि किसी को कानोंकान खबर न हुईं | नड्डल को तो इस बात की 
जानकारी होने की कोई सम्मावना थी नहीं । परन्तु अर्नुदपति की सजग 
दृष्टि से बचकर निकल जाना असम्भव ही था | इसलिए कुलचन्द्र ने 
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चागड में होकर लम्बे रास्ते से पाटन की ओर प्रयाण किया | 

एक दिन शाम को जब पाटठन के नागरिक दुलभ सरोवर में नौका- 
विहार कर रहे थे, और किनारे पर जलते हुए दीपकों के प्रकाश से सरोवर 
का स्वच्छु जल ऐसा लग रहा था मानो तारों-मरा नीला आकाश ही धरती 
पर उतर आया हा, तभी अकस्मात्‌ डुग्गी पीट्नेवाले की आवाज सुनाई 
दौ--मालवी सेना लेकर कुलचन्द्र पाटन पर चढ़ा आ रहा है, इसलिए 
सभी नगर के परकोटे के अन्दर चले जाये |? 

सुनते ही चारों और शोर मच गया । रसिक नर-नारियों के मुड 
तत्काल उपवन से नगर को लौटने लगे | रास्तों पर पालकियों, घोड़ों 
हाथियों, सुखपालों और रथों श्रादि वाहनों की भीड़ लग गई। नगर की 
ओर जानेवाले मार्ग पर धूल के वादल छा गये | दरवाजे फटाफट बन्द 
होने लगे और उन पर पहरेदार तैनात हो गये । बूढ़े सैनिकों तक ने अपने 
इथियार सेभाल लिये | नगर में बचे हुए पट्टनी योद्धाओं को एकत्र करने 
के लिए, शंख-ध्वनि होने लगी । समूचे पाठदन शहर में कोलाहल मन 
गया । 

सारी रात नागरिक.परकोटे पर पहरा देते रहे | तीरन्दाज और गोफन 
चलानेवाले परकोटे को बुर्जियों पर तैनात कर दिये गये | नदी के _ 
ऊपर के लकड़ी के पुल को उठाकर नौकाज्नों को कब्जे में करके, और 
खाइयों में पानी भरकर नगर को जितना हो सकता था सुरक्षित करने का 
प्रयत्न किया जाने लगा। 

किन्तु नगर में कोई भी बड़ा योद्धा या सेनापति नहीं था। सिन्ध के 
भयंकर युद्ध के लिए--और अगर उस युद्ध में विजय न हुई तो पाठन 
का सर्वनाश हो जायेगा इस अनिवाय परिणाम को रोकने के लिए:-- 
जितनी सेना थी वह सब सिन्ध मेज दी गई थी, जो इस समय रेगिस्तान 
में आगामी महायुद्ध की व्यूह रचना कर रही थी | इसलिए कोगव्पाल 
(कोतवाल) ने एक बहुत द्वी तेज सॉढ़नी-सवार को महाराज के पास खबर 
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देने के लिए. रवाना किया । है 

सवेरा हो गया पर दुश्मन नहीं आया | सब को यही लगा कि मालवी 
सेना के आने की बात झूठ है | यह जानकर कि दुश्मन आ नहीं रहा है 
लोगों का साहस और उत्साह बढ़ा । वह सारा दिन शान्तिपू्वक बीता | 
शाम हुई | अमी तक तो मालवी सेना का कहीं पता नहीं था। श्रचानक/ 
चॉपानेरी रास्ते की ओर से एक सॉढ़नी-सवार जल्दी-जल्दी आता दिखाई 
दिया । लोग चिन्ताठुर हो गये | चॉपानेरी दरवाजे पर ही लोगों की मीड़ 
ने उसे घेर लिया | अ्रपनी सॉढ़नी को बिठाकर वह फुर्ती से उतरा और 
जल्दी-जल्दी बोला--दरवाजे बन्द कर दो। मालवी सेना को लेकर 
कुलचन्द्र खुद ही आ रहा है। यह लकड़ी के एक पुल बचा है, इसे भी 
समेठ लो !? 

तुमसे किसने कहा ?! 

'मैं खुद देखकर आ रहा हैँ | अब उसके यहाँ पहुँचने मे फोई देर 
नहीं । यह समझो कि आ ही पहुँचा |! 

सेना कितनी है ?? 

सैकड़ों और हजारों की तादाद मे--हम लोगों पर हावी होने के 
लिए, काफी है ।? 

जय सोमनाथ !? लोगों ने हताश होने के बदले उत्साहित होकर 
गगन-मेदी रणु-घोष किया। इस आवाज को सुनते ही सारे नगर में मालवा 
की सेना के आने की बात फैल गई । नगर में जोर-शोर से तैयारियों होने 
लगीं | 

“चलो, समी तैयार हो जाओ---ठुम इधर आशो, कोटपाल---नायक, 
तुम यहीं रहना । रणमल तू उस चौकी को सेमालना और देखो, तुम 
खयाल रखना, गोफन का एक भी वार खाली न जाने पाये ...” इस तरह 
अनेक प्रकार की आवाजों से पाग्न के मुहल्ले गुँजने लगे | कोटपाल ने 
लोगों को आश्वासन दिया कि डरने की कोई, बात नहीं है; हम लोग 


कुलचन्द्र ने पाटन को जीता और लूटा ३११ 


कुलचन्द्र के घेरें का सामना कर ले जायेंगें। जगह-जगह युद्ध की बाते 
होने लगीं | 

बहुत-सी सेना एकत्र करके कोट्पाल स्वयं चोंपानेरी दरवाजे के पास 
आ खड़ा हुआ था। थोड़ी देर में परकोटे के बुज के ऊपर से संकेत हुआ। 
मालवा की गज-सेना ने सरस्वती नदी को ऊपर की ओर से पारकर पर- 
कोटे के पास.पढ़ाव डालना शुरू कर दिया था । पट्टनी सैनिक परकोटे की 
रक्ाश्पाकार पर चढ़-चढकर शत्रु-सेना को देखने लगे | 

दुश्मन पर बार करने के लिए कोट्पाल ने रक्षा-प्राकार पर तीरनदाजों, 
गोफन चलानेवालों और भीलों की भी मो्चावन्दी की । खुद उसने भी 
प्राकार पर चढ़कर मालवी सेना को व्यूहइ-र्वना करते देखा। नीचे आकर 
उसने ओर भी कई सैनिक्रों को ऊपर भेज दिया। और उसने कहा--- 
“हमें पहली ही मार इतनी जबद॑स्त करनी चाहिये जिसमे शत्रु यही समस्े 
कि अन्दर बहुत-सी सेना है !! 

ठीक उसी समय 'जय सोमनाथ! और “जय चौला देवी” की आवाज 
लगाती हुई लोगों की भीड़ वहाँ आ पहुँची | श्यामवरणण के ऊँचे घोड़े 
को घेरे हुए बहुत-से सैनिक भी उसी ओर चले आ रहे थे । 

यह कौन है जो कह रहा है कि हमें दुश्मन पर ऐसी छाप डालनी 
चाहिये मानो हमारे पास बहुत-सी सेना है !? चौला ने आते ही पूछा । 

यह तो में हूँ, देवी, मेंने कहा है |! 

'कोटपाल ! यह कुलचन्द्र जमाने-भर का घुद्य हुआ सेनापति है। 
इतना तो वह भी समझता ही है कि यदि तुम्दारे पास बहुत-सी सेना 
होती तो तुम क्या इस तरह परकोटे के अन्दर रहते १ तब क्या बाहर निकल- 
कर ही युद्ध न करते १ इतना समझ लो कि वह हमे घेरकर ही नहीं पड़ा 
रे | अन्दर आकर युद्ध करेगा | और फिर वह समय व्यर्थ भी न जाने 

गा।' 


ओर उपाय ही क्‍या है? उसकी सेना संख्या में अधिक है | हम 
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संख्या में कम हैं | महाराज आये या मदद पहुँचे तब तक किसी तरह 
टिके रहने का प्रश्न है ! 

तुम्हारे पास इतना अन्न भी नहों है कि ठुम उसके सहारे अधिक 
समय तक टिके रह सको।” चौला बोली --इसलिए, अब तुम्हें श्रपनी 
व्यूइ-रचना बदलनी द्वोगी | ठुम उसे पराजित तो नहीं कर सकते, परल्‍्तु 
यदि इतना भी कर सको कि उससे हार न मानो तो वह मी ठुम्हारी जीत 
'होगी | इसलिए, वही करो, जिसमें हारना न पड़े । कुछ ऐसा ही उपाय 
करो ।! 

एक सॉढ़नी-सवार तो मेजा है।' 

'कहाँ ! कहाँ भेजा है ? चौला ने अधीर होकर पूछा । 

भहाराज को खबर देने के लिए !? 

“अरे | किस बात की खबर देने ?! चौला ने पूछा---'ठुम इतना भी 
नहीं समझते कि यह समाचार मिलने पर महाराज वहों का युद्ध द्वार जायेगे, 
ओर आकर यहाँ का युद्ध तो जीतने से रहे | तुमने सॉढ़नी-सवार कब 
मेजा ! किसी से पूछा मी था या नहीं ! 

जी नहीं, पूछा तो नहीं, परन्तु सोचा कि लाओ, खबर तो भेज ही दूँ + 
'कल ही खाना किया है !? 

चौला ने थोड़ी देर विचार किया और तब जन्मजात रानी के गौरव 
से नगर-निवासियों और सैनिकों से पूछा--बताओ पहचनियो ! अब क्त्रा 
करना चाहते हो १ पाटन का गौरव बचाना चाहते हो, या पाठन की 
लक्ष्मी ?? 

कोलाइल सुनकर कई व्यापारियों के साथ नगरसेठ इसी और चले 

आ रहे थे | किसी के उत्तर देने के पहले ही उन्होंने कहा--देवी | पाठन 
में तो हमेशा से ही गौरव-हीन लक्ष्मी को राख का ढेर समझा जाता रहा 
है। लक्ष्मी की हमें कोई कमी नहीं, क्योंकि गुजरात के नाविक समुद्र 
यात्रा करना जानते हैं, इसलिए बचाना तो गुजरात का गौरव ही है | 


कुलचन्द्र ने पाटन को जीता और लूटा ३१३ 


देखियेगा, कहीं ऐसा न हो कि महाराज तो वहों विकठ संग्राम करते रहें, 
ओर इधर गुजरात का गौरव शत्रुओं के पॉबों-तले रोद दिया जाये । 

अगर गौरव को रक्षा करनी हो, तो धर्न॑जय श्रेष्ठी, पट्टनियों के 
लिए सिफ एक दी रास्ता है !' चौला उसका उत्तर सुनकर मुस्कराती हुई 
वोली | 

(तो देवी उसे बतलायें |! 

“उपाय यह है कि सब दरवाजे खोल दिये जायें। शत्रु भले ही अन्दर 
घुस आये। उुना कोटपाल (? 

अरे ! देवी ! तब तो पादन का एक-एक घर दो कौड़ी का रह 
जायेगा । दुश्मन सब-कुछ लूटकर ले जायेगा |? कोट्पाल ने कहा | 

ुम युद्ध करोगे तब भी यही हाल होंगे | ग्राज नहीं तो कल लूटे ही 
जाओगे । अभी तो तुम्हारे सामने बचाव का कोई रास्ता है नहीं |? 

परन्तु पॉच-पर्चीस दुश्मन तो खेत रहेंगे !? 

और तुम्हारा गौरव पद-दलित होगा, उसका भी कुछ खयाल है ! 
ठुम पहनियों को यह दिखला देना चाहिये कि वह जो कुछ लूटकर ले जा 
रह है, सो ठम्हारे लेखे कुछ नहीं के वरावर है | और जो छुटने से बच 
गया है--पाठन का गौरव--वही ठम्हारे लिए. अत्यधिक मूल्यवान है। 
तुम रास्ते पर गहने, जर, जवाइरात आदि फेंक दो, और इस तरह अपना 
काम करते रहो मानो शहर में कोई दुश्मन आया ही न हो । वह लूठ-पाद- 
कर तत्काल भाग जाये तभी मदह्ाराज सिनन्‍्ध का युद्ध जीत सकेंगे। यहाँ 
दौडे आये तो सिन्ध मे हारेंगे---और यहा जीतने के लिए. कुछ है द्वी नहीं । 
अभी तो केवल यह समककर कि सिन्ध की महान विजय के लिए तुमने 
उनके सामने कुछ ठकड़े फेंके हैं, फ्रक-फोंक दो। और जरा यह भी 
वताओ कि ठुममें से कोई विश्वासधाती का काम मी कर सकेगा ? बोलो, 
है कोई तैयार ९? 


एक पन्द्रह-सोलइ वध का स्वरूपवान किशोर सामने आया। चौला 
२० 
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ने जब उसे देखा तो उसकी किशोर वय देखकर उसे बड़ा आश्चय हुआ | 

(तुझसे काम हो सकेगा ९ चौला ने पूछा--काम जरा मुश्किल है |? 

उस युवक ने साभिमान उत्तर दिया--मेरे पिताजी ने गजनकों 
को सिन्ध के रेगिस्तान में भव्काने के लिए छुग्वेश धारणकर खुशी-खुशी 
प्राण निछावर किये थे | में उसी कुल-परम्परा का उत्तराधिकारी हूँ |! 

चौला प्रशंसापूर्व क उस गोरे दृष्ट्रपुट किशोर की ओर कुछ क्षण देखती 
रही, फिर बोली--'ठुफे और कुछ नहीं करना है | सिफे यही दिखावा 
करना है कि मानो तू मालवा का हो | मालवी माषा तुझे आती है ?! 

उस तरुण ने अपना उच्चारण बदलकर वह भाषा कुछ इस तरह बोल- 
कर सुनाई जिससे सुननेवालों को यही लगा कि वह गुजराती हो ही नहीं- 
सकता । 

“बस-बस, काम बन गया | अ्रव॒ तुझे यह दिखलाना है कि तू मानो 
मालवा का ही रहनेवाला है । इस चढ़ाई के कारण लोग नाराज हुए. 
हैं | लोगों की नाराजगी स्वाभाविक ही है। और इसी लिए उन्होंने 
तुझे निकाल दिया है | लोगों का विश्वास है कि बालुकराय आ रहे हैं 
--ओऔर उनके साथ बड़ी सेना है। तू इस बात को फैला देना | समझ 
गया न ! इससे दुश्मन यही समझेगा कि कुलचन्द्र को भीतर भ्रौर बाहर 
से दो सेनाओं के बीच चक्की के पा्ों मे फेंसे दाने की तरह पीस डालने 
की योजना है। याद रहेगा न ! लोगों ने नाराज होकर तुझे बाहर निकाल 
दिया है | भूलना मत ! बस इतना ही रूप तुझे मरना है | यह तुमसे हो 
तो सकेगा न ! हॉ, तेरा नाम क्‍या है ९? 

उस किशोर ने दोनों हाथ जोड़कर चौला को प्रणाम करते हुए 
कहा--मिरा कोई नाम नहीं है, देवी ! परन्तु मैं काम पूरा कर दूँगा | 
आप निश्चित्त रहिये ।! ओर इतना कहकर कोई कुछ कह पाये उसके 
हा ही वह दरवाजे की छोटी खिड़की की राह बाहर के अंधेरे में अदृश्य 
दो गया । 


३६. परन्तु पट्टनी अपराजित ही रहे 


दूसरे दिन सवेरे पाटन के चॉँपानेरी दरवाजे को खुला देखकर कुल- 
चन्द्र को अतीव आश्चय हुआ । 

- उसे शंका होने लगी कि कहीं कोई धोखा तो नहीं है ! नगर का 
करार इस तरह प्रारम्म हो गया था मानो कोई बात ही न हो । नाग- 
रिंक निडरतापूवक परकोटे के बाहर निकलने ही नहीं लगे थे, सरस्वती 
के किनारे घूमने ओर नौका-विहार भी करने लगे थे; उनके व्यवहार से 
ऐसा लग रहा था मानो मालवी सेना का अस्तित्व ह्वी भूल गये हों | 

कुलचन्द्र ने भी पाटन में प्रवेश करने की तैयारियों प्रारम्म कीं | अपने 
साथ जाने के लिए, उसने केवल गज-सैनिकों को ही तैयार किया । शेष 
सैनिकों को नगर के बाहर छोड़कर वह पाठन के अन्दर जाने के लिए, 
चल पढ़ा | 

चॉपानेरी दरवाजे में से होकर उसने नगर में प्रवेश किया । 

किसी ने उसे नगर में प्रवेश करने से रोका नहीं । अन्दर जाने के 
साथ ही उसने ताड़ लिया कि शहर की रक्षा करने के लिए आवश्यक 
सेना नहीं है | किसी भी बड़े सेनापति से उसकी मुठभेड़ नहीं हुई | पहरे- 
दार, रक्षक और कुछेक सैनिक यहॉ-वहों घूमते दिखाई दिये, परन्तु उनमें 
से भी किसी ने उसका सामना नहीं किया | 

कुलचन्द्र पाटन के वैमव और सम्पत्ति को देखता हुआ आगे बढ़ा | 
उसने प्रत्येक स्थान पर लोगों को अपने-अपने काम में निमग्न देखा। 
किसी ने उसका आदर-सत्कार नहीं किया | किसी ने उसकी ओर देखने «, 


५ 
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की'इच्छा तक प्रदर्शित नहीं की | किसी को उसकी दहशत भी नहीं लगी | 
न कोई उससे भयभीत होकर भागा । विशाल हाथियों के घंटानाद से 
बाजारों और चोराहों को गुँजाता हुआ वह मालव॑ सेनापति आगे बढ़ता 
चला गया | 

राजमहल के घटिकाणह के पास लोगों की भीड़ जमा थी | 

कुलचन्द्र ने वहाँ नगरपति, कोट्पाल और मध्यम दर्ज के कुछेक 
उपसेनानायकों को खड़े देखा । 

वहाँ अपने हाथी पर खड़े होकर उसने शंख बजाया | 

उसकी शंख-ध्वनि के प्रत्युत्तर में दूसरे कई शंख बजने लगे | 

कुलचन्द्र ने कोट्पाल को अपनी ओर आने का संकेत किया | कोठ- 
पाल आगे आया । 

मुझे पहचानते हो ? कुलचन्द्र ने कोय्पाल से पूछा । 

'हॉ, मालवा के सेनापति हो !? 

यहाँ आजकल नगर-रक्षुक कौन है ?! 

पूरा नगर ही ।? 

परन्तु कोई सेनापति तो होगा ! मैं उसे युद्ध के लिए ललकारता हूँ । 
यदि युद्ध न करना चाहो तो जयपत्र दो। कौन है सेनापति ?? 

एक सेनानायक ने आगे बढ़कर कहा--्या चाहते हो ९? 

“लगता है कि नगर में कोई युद्ध नहीं करेगा | ओर जो नगर युद्ध 
नहीं करते उन्हे सताना में, कुलचन्द्र, अपनी शान के खिलाफ समझता 
हूँ । ठुम जयपन्न दे दो, हम लौट जायें |? 

'खाली जयपत्र लेकर क्या करोगे ?! नगरपति घनंजय आगे बढ़ आया 
था, उसने बड़ी शान से कहा--“जब यहाँ तक आये हो, इतना परिश्रम 
किया है, तो लंका के कुछ मोती भी लेते जाओ | इनकी आब देखकर 
एक बार तो महाराज अवन्तीनाथ भी मोहित हो जायेगे | हमारे यहाँ तो 
इनकी कोई टोटा नहीं है । समुद्र के स्वामी पद्ननी जब चाहेंगे अपने लिए 
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और ले आयेगे | तुम्हारे. वहाँ पहाड़ों में तो इनका मिलना दूभर ही है। 
लो ..” नगरपति एक़ दास के सिर पर रखे सोने के घड़े में से मोतियों 
की मालाएँ निकाल-निकालकर कुलचन्द्र के सामने रखने लगा। 

'खाली मोती मेरे किस काम के !? 

तो कुछ पुखराज, हीरे, माणिक आदि रत्न भी ले जाओ | हम 
पइनियों के लिए, तो ये विरल पदाथ नहीं हैं । तुम्हारे पवतों में अवश्य 
दुलभ होंगे । तुम्हारे यहों श्रकिंचन विद्वान्‌ होते हैं; मुक्ता, माणिक आदि 
रत्न तो हमारे यहों होते हैं; लो |? 

...._ इतना कहकर नगखति ने हीरा, माणिक, पुखराज आदि निकालना 
शुरू किया । 

इतने काफी नहीं हैं |! 

'मालवराज की तृष्णा तो बड़ी जबरदस्त मालूम पढ़ती है !” नगर- 
पति ने विनोद किया । 

यह तो मालबराज के लिए दो दिन का दान हुआ | जबकि साल 
में दिन होते हैँ तीन सौ ओर साठ 

अच्छा तो सोने के कुछ द्रम्म भी ले जाओ :£ द्रम्म, भाई, द्वम्म [ 
उनके बिना ठ॒म्हारी भूख मिटने की नहीं !! भीड़ में रानी उदयमती का 
कोई आदमी था, उसने कहा | 

'में इस तरह नहीं लिया करता !? कुलचन्द्र ने कहा । 

तब १ हमने देने की अपनी रीति बतला दी | ठुम लेने की अपनी रीति 
बताओ !? नगरपति ने कहा । 

“कल मेरी सेना नगर में प्रवेश करेगी | इधर-उधर से द्रम्म, मोती, 
हीरा, माणिक लेगी । जयपत्र तुम्हें देना होगा | उसके बाद हमारी सेना 
राजमहल के घटिकाशह के पास आकर विजय शंख फूँकती हुई लौट 
जायेगी। तुमने युद्ध नहीं किया इसलिए, नगर बच गया है | इसकी समृद्धि 
हम लिये जा रहे हैं और रिक्तता तुम्हारे लिए छोड़े जा रहे हैं !? 
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यह सुनकर नगरसेठ' इतने जोर से हँसा कि *राजमहल का विशाल 
प्रागण उसके मुक्त कहकहों से भर गया । उस हँसी के बाद मानों पाठन 
का वह महान नगरपति अपनी उदारता से सब कुछ दिये दे रहा हो इस 
तरद बोला--“ओ-हो-हो-हो | आप इसके लिए, परेशान क्‍यों होते हो ! 
सारे नगर की समृद्धि तुम ले जाओ्रो इससे अधिक अच्छा और क्या होगा ! 
यदि ऐसा होगा तभी न पद्दनी नयी सम्पत्ति लायेंगे ! आज तक तो भृगु- 
कच्छु मे ऐसा कोई जहाज आया नहीं है जिसमें बिना मौक्तिक मालाओं- 
वाला पट्टनी बैठा हो ! आप कुछ खाली करा देंगे तमी न नया बसायेंगे 
प्रश्न) ले जाओ--ले, जाओ-- नगर सेठ ने हाथ से सारा शहर दिख- 
लाते हुए, कहा--'दिखो, नगर में स्व॒णं-कलशों की कोई गिनती है [ ले 
जाओ, अमी पावन दे रहा है इसलिए, लेने मे कोताही मत करना !? 

मालवी सेनापति के अन्तर मे नगरसेठ की वाणी का यह अजेय 
स्वर शल्य की नोक की तरह जा चुमा । 

“नगरसेठ [ यहाँ हमारे मुकावले का कोई है नहीं, इसलिए तुम्हारी 
बात का क्‍या जवाब दें ! फिर भी इतना तो कहेंगे ही कि यदि यह सब 
तलवार की नोक पर लिया होता तो और भी अच्छा लगता !” यह कहकर 
उसने राजमहल के घटिकाण्ह की ओर एक दृष्टि डाली ।, ओर धीरे से 
उसका हाथी लोट गया | 

यह विजय इतनी सस्ती ओर आसान थी कि कुलचन्द्र के मन से 
विजय की सारी खुशी हवा हो गई थी | वह रात के समय अकेला अपनी 
छावनी में से सरस्वती के किनारे घूमने के लिए. गया। उसे आश्चय हो 
रहा था कि कल तो वह पावन को लूटेगा और इस बात को जानते हुए 
भी लोग अभी इस तरह विनोद, प्रमोद और आनन्द में मग्न हो रहे हैं | 
नगर में गाये जाते मंगल गीतों को उसने सुना | जगह-जगह से रास और 
गरवे के गीतों की कड़ियों हवा पर चढ़कर आती हुई सुनाई दे रही थीं | 
मन्दिरों में घण्टे बज रददे थे | दीपमालिकाश्रों से इवेलियों, भरोखे, छुज्जे 
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क्र गवाक्ष जगमगा रहे थे। कहीं-कहीं कोई शीकीन मिजाज चन्द्रशाला 
में बैठे वारागना का शृत्य देख रहे थे | 

इस सारे दृश्य को देखता हुआ कुलचन्द्र सरस्वती के किनारे-किनारे 
घूम रहा था | उसे पावन के वैभव पर ईष्यां हो रही थी। नगरपति की वे 
वातें--मानो समृद्धि की कोई परवाह ही न हो--उसे रह-रहकर याद आआ 
रही थीं। तभी उसने नदी में किसी के गिरने की आवाज सुनी । 
- “कौन होगा ?! उसके मन में एकाएक सवाल पैदा हुआ | तभी उसे 
शहर के परकोटे की तरफ छुप-छुप की आवाज' के साथ तैरकर जाती हुई 
किसी की छावाकृति दिखाई दी | उसे किसी गुप्तचर का सन्देह हुआ। 
उसने तत्काल किनारे पर लगी हुई एक डोंगी अपने कब्जे में की और 
दोनों हाथ से पानी काठते हुए डोंगी उस तैरनेवाले के पीछे लगा दी । 

थोड़ी देर में डोंगी तैरनेवाले के पास पहुँच गई। उसने नीचे कुककर 
हाथ से तैरनेवाले को रोका । 

कौन, है रे तू !? 

'छलोड़ दे | मुझे छोड़ दे. . 

पर तू है कौन १! 

कोई नहीं (? 

भ्रच्छा (१ 

इसी बीच आवाज सुनकर नदी के किनारे कतिपय मालवी योद्धाओं 
के आने का आमास कुलचन्द्र को हुआ । उसने पुकारा | मालवी यौद्धा 
तत्काल पानी में कूद पड़े और तैरने लगे। वे समझ गये थे कि कोई षड्‌. 
यन्त्र है | 

वह तैरनेवाला भागने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था । उन्होंने 
उसे पकड़ लिया और खींचकर पुनः किनारे पर ले आये । 

जब वे समीप पहुँचे तो कुलचन्द्र ने कहा---'इसे पकड़ो |! 

छावनी में पहुँचने के वाद कुलचन्द्र ने उस आदमी को अपनी पह- 
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कटी में बुलवाबा | थाने पर उसने देखा कि एक दृष्ठ-पुष्ठ, गोरा-चिंद्रा 
किशोर सामने खढ़ा ठणड से कॉप रहा है | उसके कपडे अभी तक गीले ये | 
क्यों रे, कोन हैं तू ! उस लड़के ने कोई जबाब नहीं दिया । शुप्त- 
चर तो नहीं है ! कहाँ से आया है ! इधर कहाँ जा रहा था £ तेरा नाम 
क्या हे? 
उसने क्रिसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया | 
अरे | भेगमल्‍ल | यहाँ आओ्रो--/ कुलचन्द्र ने एक सैनिक को 
बुलाया-- थह कॉप रहा है | इसके कपडे बदलवाओं श्रोर तब इसे यहाँ 
लाओ !? 
थोड़ी देर बाद वह युवक पुनः लाया गया, परन्तु इस बार भी किसी 
प्रश्न का उत्तर देने के बदले गुँगे की तरह चुपचाप खड़ा रहा | कुलचन्द्र 
इृठात्‌ उठकर खड़ा द्वो गया और आगे बढ़ा। उस युवक को सरकंडे की 
पतली नली-जैसी किसी वस्तु को मेँंह में डालकर चबाने का प्रयत्न करते 
हुए, उसने पकड़ लिया.था--्रवे, तू कौन है ?! उसने उसके कन्बे पकड़- 
कर बढ़ें जोर से कककोर डाला | 
दीपक के पास जाकर, उस नली में से निकाली हुईं भूजपत्रिका 
पढ़ने के साथ ही कुलचन्द्र की मुख-म्रद्रा परिवर्तित हो गईं | 
भेच्मल्ल !! उसने जोर से पुकारा | भेरमल्ल बाहर से दौड़ता हुआ 
आया | “इस युवक को मोटी मजबूत रस्सियों से बाँधकर रात-भर तुम्हारे 
पास रखो । सवेरे इसका निरंय किया जायेगा | सब सेनानायक कहां 
# १ घुलाओ उन्हें |” 
भेस्मल्ल उस युवक को लेकर चला गया । थोढ़ी देर बाद सेना- 
नायक आये | कुलचन्द्र ने उनके सामने उस भूजपत्रिका को रखते हुए 
कद्दा--अ्रच्छा द्वी हुआ कि सन्देशवाहक पकड़ा गया। हम यहों पड़े हें, एसे 
में बाहर के किसी आदमी का पाटन में जाना अपने विनाश को न्योता 
देने के समान दे | इस पत्रिका मे वालुकराय का सन्देशा है कि वह भिन्न- 
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माल लौट गया है और पाटन की रक्षा के लिए आ रहा है !? 
है, आ रहा है !! 
और नहीं तो क्या ? यह रह्या उसका सन्देशा | इसी लिए, तो उसने 
याटन को एक सप्ताह तक टिकाये रखने की बात लिखी है । अ्रव हमें 
कल सवेरे ही पाठन को लूटकर यहाँ से चल देना चाहिये |! 
दूसरे दिन सवेरे अभी पाटन के नर-नारी जागने भी नहीं पाये ये कि 
घोड़े, हाथी, सॉढ़नियों आदि चॉपानेरी दरवाजे मे से अन्दर घुसने लगे । 
घर-घर कोलाहल मच गया | मालवी सेनिक पागन शहर के अन्दर दाखिल 
हो गये थे | किन्तु थोड़ी ही देर वाद नगरपति की ओर से हिंढोरा हुआ 
ओर स्वत शान्ति स्थापित हो गई। 
लोग पुनः इस तरह प्रातःकालीन कार्यो मे प्रदत्त हो गये मानो कुछ 
छुआ ही न हो । कुलचन्द्र के सैनिक घर-घर धुम-घूमकर द्रव्य, मोती, द्ीीरे, 
माणिक, आभूषण आदि जो कुछ मिले जल्दी-जल्दी लेने लगे। थोड़ी देर 
में तो द्रव्य का बड़ा-सा ढेर लग गया। गलियों, चौक, चौराहों और 
बाजारों में घूमती-धामती सेना राजमहल के घटिकाणद के पास आ 
पहुँची | मानो कुछ न हो इस तरह राजमहल के चौकीदार चुपचाप खड़े 
थे | कुलचन्द्र ने वहों अपनी गज-सेना की मो्चावन्दी की और उनके जय- 
नाद की प्रतिध्वनि से पूरा राजमहल गूँज उठा | फिर उसने अपने हाथी 
पर खड़े होकर शंख-ध्वनि द्वारा मालवा की विजय की घोषणा की | उसके 
सैनिकों ने उस गगनभेदी घोषणा के ग्रत्युत्र मे जोरों का अतिधोष 
किया । थोड़ी देर वाद धीरे-धीरे चलते हुए कोटपाल और नगरपति वहाँ 
आये । उन्होंने एक जयपत्र कुलचन्द्र के हाथ मे रख दिया | इसी वीच 
शेष मालवी सैनिक भी चारों ओर से वहाँ आ गये थे | विजय-प्रयाण 
करती हुई सेना को देखने के लिए कुलचन्द्र का हाथी राजमहल के पास 
एक ओर हटकर खड़ा ही गया | 
विजय कूच करती हुईं मालवी सेना पुनः चॉपानेरी दरवाजे की ओर मुड़ी 
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'भेस्मल्ल वह सन्देशवाहक--गोरा तरुण--कहोँ है ९! 

“यह रहा, प्रसु [? 

“उसे यहाँ ला !” 

सेस्मलहल उस तरुण को ले आया | 

“देख लड़के | तूने सन्देशा तो लगभग पहुँचा ही दिया था | तू बहा- 
ढुर है। परन्तु अभी तो तेरे मुँह से मा का दूध भी नहीं छूटने पाया है; जा, 
तुझे छोड़ दिया--अब तू मुक्त है !? 

अरब तो, महाराज, मुक्त करने के बदले मुझे तीर से बेंघ ही दीजिये। 
क्योंकि सेनापति बालुकराय के मन की तो मन ही में रह गई !? ; 

क्या बात थी--बालुकराय के मन की कौन-सी बात मन में रह गई ९ 

अरब क्‍या बतलाऊँ, महाराज ९? 

“अरे, बता तो सह्दी !? 

“बालुकराय तो, प्रश्न | आपका पीछा करके ठेठ उज्जैन के राजमहल 
के पास कौड़ियों गड़वाते 

'कौड़ियोँ गड़वाते, अच्छा ? कुलचन्द्र ने कहा---भिरमल्‍्ल, जा तो, 
कोड़ियाँ ला,--ला कौड़ियॉ--! 

'कौड़ियोँ तो प्रभु, यहों राजमहल में जितनी चाहिये उतनी मिल 
जायेंगी. .” नगरपति ने मधुर स्वर से कह्ा--परूनतु कोड़ियों की ऐसी क्या 
जरूरत पड़ गई ९? 

पहले लाओ तो; जरूरत बाद में बतायेंगे ।” 

थोड़ी देर बाद कोड़ियॉँ आ गइ। कुलचन्द्र ने सैनिकों को आज्ञा 
दी और घटिकाणह की नींव में ही गड़ढा खोदा गया । कुलचन्द्र ने उसमे 
कौडियों गड॒वा दीं। 

उसका हाथी भी चलने लगा । सबने एक दूसरे से पारस्परिक नम- 
स्कार किये। 'नगरसेठ | अगली वार श्राऊँगा तब चॉपानेरी द्वार बन्द हुआ 
--तो उसे तोड़कर भीतर प्रवेश कर्ूूँगा | तो चलेूँ , जय मह्कालेश्वर /” 
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उसने नगरपति की ओर देखकर विनोदपूवंक कहा । 

थाना, जरूर आना--पाठन को दरवाजे बन्द करने पड़े ! अ्रव भला 
कौन इतने समीप आ सकेगा कि पाठन को दरवाजे बन्द करना पढ़ें !? 
नगरपति ने कह्ा---अच्छा, जय सोमनाथ ! फिर कभी इस ओर आना 
--यहाँ द्रम्म की कमी नहीं है| परन्तु सॉढ़नियों पर माल बराबर सहेज- 
कर लाद तो लिया है न 

हा, हो ! कुलचन्द्र ने विनोदपूर्वक उत्तर दिया--'पुनः ये ही इधर 
आयगी:--इसलिए अभी से इन्हें सिखा-पढ़ाकर होशियार किये देते हैं |? 

« शंख-ध्वनि के साथ-साथ कुलचन्द्र का हाथी भी पाठन के चॉपानेरी 
दरवाजे की ओर चल दिया | नगरपति और को्पाल भी विदा करने के 

लिए साथ गये | 

जब वे सब चले गये और आँख से ओमल हो गये तो वह रूपवान 
युवक पागलों की तरह कूदने, नाचने और गाने लगा | कुलचन्द्र और 
नगरपति की बातचीत चौला ऊपर मरोखे में से सुन रही थी | जब कुल- 
चन्द्र चला गया तब वह राजमहल से बाहर आई । बह उस गड़हे के पास 
गई जहां कोड़ियों गाड़ी गई थीं । ठीक से देखकर वह लौटी। 

अरे, तू यों नाचता-कूदता क्यों है ?! उस युवक को देखकर वह रुक 
गई--वृने स्वाग तो बराबर भरा है !? 

युवक हाथ जोड़कर बोला--'देवी ! आपने जो कहा था ठीक वैसा 
ही हुआ | मैंने मालवा के आदमी के वदले वालुकराय के सन्देशवाहकः 
का स्वाग किया और वह अधिक सफल हुआ | मैं पकड़ा गया, लूटा भी 
ओर सेनापति कुलचन्द्र मालवा की लक्ष्मो यहाँ आये ऐसे शकुन भी करता 
गया | आपने जैसा कहा था वैसा ही हुश्ग । देवी ! मुझे नाचने दीजिये 
--नाचने का मेरा मन हो रहा है ।! 

तभी चौकीदार दौड़ता हुआ आया। 

या बात है ९! 
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कुलचन्द्र ने छावनी उठा दी है और सभी जल्द्वी-जल्दी चले जा 
रहे हैं !? 
वह किशोर ओर भी अधिक प्रसन्न होकर कहकहे लगाने लगा | 
तेरा नाम क्‍या है ? चौला ने उस लड़के से पूछा । 
उस लड़के ने गाना, नाचना और हँसना-खिलखिलाना बन्द कर दिया 
ओर बोला--मेरा नाम ? मुझ गरीब का नाम ही क्या १ मैं तो सोमनाथ 
के रक्षक का लड़का हैँ | ओर यही मेरा नाम है [? 
परन्तु कुछ नाम तो होगा ही ! तू अपना नाम बतला | ठुके एक काम 
और सॉपना है। तुझे किस नाम से पुकारा जाये १! 
अरे, देवी ! मेरा क्या तो नाम--और क्या ठास ? मैं तो सोमनाथ 
के रक्षक का लड़का हूँ | आपको जो काम सॉपना हों, वह मुझे सौंप 
चोजिये |? 
अच्छा तो सुन, ठुके सॉढ़नी चलाना आता है ९ 
देकर देखिये |? 
महाराज को रन्देशा देने के लिए ठेठ सिन्ध जाना है | बता,कहों १” 
॥[ सिन्ध | ह 
यहों से कोय्पाल ने जिस सन्देशवाहक को भेजा है उसे रोककर 
चापस भेज देना, और तू वहाँ महाराज से रणत्षेत्र में मिलना |! 
क्या सन्देशा देना है ९! 
“बह में ठुके वतला दूँगी। दो पहर रात बीतने पर तू मेरे पास 
आना | सॉढ़नी तैयार करके ही आना, समझा ? तेरा नाम ? 
मेरा नाम, देवी, सोमनाथ के रक्षुक का लड़का | मुझ अर्किचन को 
दूसरे नाम से मतलब भी क्‍या है ९? 
चौला को प्रणाम करके वह किशोर तेजी से दौड़ता हुआ आँखों से 
ओकभल हो गया | चौला उसे जाते दुए देखती रही | लड़के को जाते हुए 
देखकर उसके मन में कई विचार निमिष-मात्र में आये और चले गये। 
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डस लड़के के छोटे निदोंप लाल ञ्रोठों में से निकले हुए मधुर शब्द-- 
में तो सोमनाथ के रक्षक का लड़का हूँ !! उसे पुनः-पुनः याद आते रहे। 
राजमहल की ओर लौटते समय स्थिर ओर चुप खड़े पहरेदारों की आँखों 
में से झॉसू वहते देखकर उसने पूछा--'अरे तुम्हें क्या हो गया है, जो इस 
तरह ऑंसू ढार रहे हो १? 
* 'िवी! पाट्स के राजमहल के आगे दुश्मनों की शंख-ध्वनि होते ही 
टुकड़े-टुकड़े हो जाने का हमारा सौभाग्य आज हमसे छिन गया है । हमारे 
िर पर सदा के लिए. बह कलंक लग गया है कि ये लोग वहाँ खड़े थे 
ओर दुश्मन अपनी विजय का शंख फेक गया ।? 

चौला मूर्तिवत्‌ सुनती रही | फिर उसने धीमे मधुर स्वर से कहा--- 
(परन्तु क्‍या ठुम्हें इस बात का भी पता है ?? 

(किस बात का देवी ९! 

भमभालव-सेनापति ऐसे शकुन करके गया है, जिसके कारण मालवा 
की राज्य-लक्ष्मी यहों आयेगी । वह राजमहल के पास कौड़ियों गाड़कर 
गया है | इसलिए, अब तम्हें मालवा जाना होगा--और युद्ध तो वहीं, 
मालवमूमि पर ही शोमास्पद हो सकता है |? 


3७, हम्मुक की प्राजय 


चोला का भेजा हुआ सन्देशा लेकर सोमनाथ के रक्षक का लड़का 
थोड़े दिनों के बाद एक शाम को जब सिन्ध मे हम्छुककोठ के पास पहुँचा 
तो रेगिस्तान में फैली हुई सोलंकी छावनी की पट्टकुट्यों मे दीये जल चुके 
थे | मुलतानी (उत्तरी) पवन के मोंकों के कारण सारे मैंदान'में असहनीय 
ठंड हो रही थी | जगह-जगह अलाव जलाकर, और हवा के सीधे 
ऋपहों को रोकने के लिए. ओट खड़ी करके सोलंकी सैनिक आपस में 
इस भयंकर रेगिस्तानी युद्ध की चर्चा कर रहे थे | कई दिनों से महाराज 
की सेना हम्मुककोट पर घेरा डाले पढ़ी थी | परठ अभी तक कोट के 
अन्दर अनाज या पानी समाप्त होने के कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे 
थे | सिन्धु नदी की अनेक शाखाओं, उपशाखाश्रों ओर उसमे से निकाली 
हुई नहरों के द्वारा समरा ने ऐसे चकक्‍्करदार अगम्य जलदुर्ग का निर्माण 
किया था कि गज-सेना या नौका-सेना# कोई भी उसका मेदन नहीं कर 
सकती थी | हम्मुक इस बात को जानता था कि यदि जलदुर्ग टिका रह 
गया तो सोलकियों को अपने-आप ही घेरा उठाकर लौटना होगा । लौटते हुए, 
शत्रुओं के पीछे अपने सॉढ़नी सवारों और नदी-मार्ग से गज-सैनिकों को 
भेजकर इतना हैरान-परेशान कर देने की उसकी योजना थी कि फिर वे 


“मोहम्मद हबीब हारा रचित 'सुल्तान महमूद आफ गजनी'* 
पुस्तक के अनुसार सुल्तान से १४०० नोकाएँ तैयार करवाकर महमूद 
गजनी ने जाटों के नौकादल को परास्त किया था | 
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कभी मूलकर भी इस रेगिस्तान को ओर आने की हिम्मत न कर सके | 
उसका बनदुर्ग तो सोलंकी सेना ने बहुत पहले |ही पार कर लिया था । 
हजारों विशालकाय और ऊँचे-ऊँचे बच्चों को गिराकर, घनी भाड़ियों को 
, काटकर बबूल ओर रामबबूल और नागफनी के पूरे के पूरे जंगलों को 
साफ करके सोलंकियों ने जंगल में रास्ता बना लिया था। चारों शोर 
घेरा डालकर वे पढ़े रहे; और गधे, बैल, हाथी, गाड़ियां, अश्वतर (खच्चर) 
और अ्संस्य मनुष्य मिद्दी, बालू , पेड़-पौधे जो कुछ भी हाथ में आया और 
मिल गया उसे लाकर सुमरा के कदंमहुर्ग की भयानक खाइयों में डालने 
लगे | पैर रखते ही या जरा सा श्रौसान चुकते ही हाथी-के-हाथी धेंस 
जायें ऐसी पोली दलदलवाली गहरी खाइयॉ चारों ओर फैली हुई थीं। 
इस दलदल पर जगह-जगह बालू को मोटी पत॑ विछाकर रेगिस्तान का 
अ्रम पैदा करने की ऐन्द्रजालिक रचना भी सुमरा की ओर से की गई थी | 
भूले-चुके भी उसे रेगिस्तान समककर यदि कोई पॉव रख दे तो पॉव के 
रखे जाते ही वह दलदल उसे समूचा निगल जाता, और पुनः इस प्रकार 
शान्त और स्थिर होकर चुपचाप दूसरे शिकार का रास्ता देखने लगता 
मानो कुछ हुआ ही न हो | ऐसे उस अत्यन्त भयानक कदंमदुर्ग को 
पाय्कर उसके ऊपर रास्ता बनाने के लिए; सोलंकी सेना ने दिन-रात एक 
कर दिया | 

थोड़े द्वी दिनो में सोलंकियों ने कदंमदुर्ग को पाटकर उसके ऊपर 
इतना पुख्ता रास्ता बना दिया कि समूची सेना निश्चिन्त और निर्वित्न 
उस पर चल सकती थी | और जब इस रास्ते पर होकर महाराज भीमदेव 
की सेना ने प्रयाण किया तो जलदुर्ग में अपने-आपको सुरक्षित सममने- 
वाला हम्मुक भी कॉप उठा। जीवन में पहली वार उसे श्रपनी सुरक्षा के 
विषय में शका होने लगी | कदंमदुर्ग पार करके सोलंकी सेना जब इस 
ओर आई और चारों ओर फैले हुए बालू के मैदान में अपना पड़ाव डाल 
दिया तो दूर क्षितिज तक फैला हुआ, किसी महासमुद्र जैसा, श्रसंख्य 
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पहाड़ों से घिरा हुआ और अगाघ जल से भरा हुआ उमरा का जलडु्ग 
सोलकियों को दिखाई पड़ा ।कई चौड़े नालों और बढ़ी नदी की शाखा- , 
प्रशाखाओं को मोड़कर सुमश ने एक विशाल जलाशय तैयार किया 
था | यह जलदुर्ग सुमरा के नगर की चारों ओर से रक्षा करता था। सिन्घ 
के भयंकर सॉप इसके किनारों पर पड़े हुए थे | मगरों के भुड वहाँ लोटते 
रहते थे [# मनुष्य तैरकर, नौका से अथवा हाथी की सहायता से भी पार 
करते हुए. डरें ऐसे विकराल जलदुर्ग को देखकर ज्षण-भर के लिए सारी 
सेना विचार-मग्न हो गई | उसी शाम युद्धमंत्रियों की मंत्रणा 'झुरू हुई । 

बोलो, भाइयो, अब क्या करना है ? रा! ने युद्ध-सभा में चर्चा 
शुरू करते हुए. कहा--'सुमरा समझता है कि उसके इस जलदुर्ग को भेदन 
करना मुश्किल है । उसकी कीचड़-कॉदों की छोटी-छोटी खाइयों को तो 
मकवाणाजी के पिता भी पार कर गये थे । अपनी सेना में उनके द्वारा 
सिखलाये हुए! कई घोड़े अब भी मौजूद हैं | वे इन खाइयों को इस तरह 
कूदकर पार कर जाते थे मानों पंख लगे हों । तभी तो बाद. में उसने इन 
खाइयों को और चौड़ा करवा दिया | श्रब तो महाराज ने उस दलदलः 
पर रास्ता भी बना दिया है। आगे क्‍या करने का विचार है, मेहता ९! 

“जो रास्ता बन गया है उसे आगे बढ़ाया जाये ।” दामोदर ने कहा | 

“परन्तु यह तो समुद्र है [? 

समुद्र है तो उसे पी जाना होगा ? दामोदर ने कहा | 

इतने में सिंहनाद ने प्रवेश किया | उसके चेहरे से लग रहा था कि 
वह जरूर कोई अशुभ समाचार लाया है। 

“'महासज : पाठन से एक सॉढ़नी-सवार आया है !? 

“कहों है ! किसने भेजा है !? 

बाहर खड़ा है | पावन के कोटपाल ने भेजा है !? 


ब हयाश्रय 
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कोय्पाल का भेजा हुआ सन्देशवाहक वहाँ आकर महाराज को 
प्रणाम करके खड़ा हो गया । सोमनाथ के रक्षक का लड़का उसे रास्ते 
में मिलकर वापस पाटन लोटा दे ऐसी व्यवस्था तो हुई थी, परन्तु उन 
दोनों की सेंट ही नहीं होने पाई, और इसी लिए कोट्पाल का सन्देश- 
वाहक यहाँ तक आ पहुँचा था। 
, ' असे देखकर महाराज ने जल्दी से पूछा--'क्यों रे, कहों से--पाय्ल 
से झा रहा है किसने भेजा है ! पाटन के क्‍या समाचार हैं ९? 
भमहाराज ! समाचार बहुत बुरे तो नहीं हैं !? 
'क्यों क्या हुआ १ क्या मोजराज आ रहे हैं १? दामोदर ने जल्दी से पूछा | 
जी नहीं, भोजराज तो नहीं आ रहे, परन्तु उनका सेनापति कुलचन्द्र 
आया है !? 
आया है कि आनेवाला है ? दामोदर ने व्यग्न होकर पूछा । 
ना ही गया है, प्रथ्भ ! यही तो वह कह रहा है ! क्या आपने नहीं 
सुना ? भोगादित्य ने स्पष्टीकरण किया और ऐसा करते हुए चंड शर्मा की 
ओर एक अथपूर्ण दृष्टि डाली । 
“जरूर आया होगा । वहाँ रक्षा करने के लिए तो कोई है नहीं, इस- 
लिए आया ही चाहे |? चंड शर्मा ने धीरे से कहा । 

आकर क्‍या किया ?” महाराज ने पूछा | 

'परकोटे के बाहर उसकी सेना पड़ी है | नगर को चारों और से घेर 
लिया है। वह पाटन को उजाड़ने का श्रयत्न करेगा---इसलिए महाराज 
से मदद मॉगने के लिए कोटपाल ने मुझे भेजा है.. .? 

'मेरी मदद १ और यहों से ? यहाँ से अब कैसे पहुँचा जा सकता है ! 
दासोदर ! यह तो गजब ही हो गया। बहा दंडनायक को खबर क्‍यों नहीं 
की १ उनसे सदद मॉगनी चाहिये थी |? 

“दंडनायक के पास भी आदमी सेजा है, महाराज !? 

“दंडनायक भला वहां से हिल सकते हैं ? उनकी अनुपस्थिति में अर्बुद्‌- 
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पति का भरोसा ही क्या ? न जाते क्या कर बैठे, महाराज !? मोगादित्य 
ने दूर की कौड़ी लाने का प्रबत्न किया, ताकि महांराज को इस दुस्साहस 
के बारे में और जानकारी हो सके | 

भहाराज | कुलचन्द्र भले ही पावन आये; परन्तु वह वहाँ रुक नहीं 
सकता | श्री मालवा लम्बा युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है 

(परन्तु वह जो पाटन को घेरे पढ़ा है सो ? यह तो हमने बहुत बढ़ी 
भूल की, दामोदर ! सिन्ध तो जब जीता जायेगा तब की बात, परन्तु मालवा 
तो उसके पहले ही गुजरात को हृड़प कर जायेगा ।! 

भद्गराज ! यह तो गीता के उस श्लोक की हद्वी तरह हुआ कि “यो 
ध्रुवाणि परित्यज्य”,,...मोगादित्य ने धीरे से कह्ा---इस हिसाब से तो 
सिन्ध हमें महँगा ही पड़ेगा 

जल्दबाजी तो बहुत हुई दे परन्तु अब यहां से हिला नहीं जा सकता, 
वहों पहुँचा नहीं जा सकता और पाठन को बचाया नहीं जा सकता | 
हमारी स्थिति तो एक पद्देली की तरह हो गई है! अब तो मेहता ही कोई 
रास्ता बताये |” चंड शर्मा ने विनयपूवक कहां और दामोदर की ओर. 
देखने लगा | 

दिखिये, महाराज | कुछ भी नहीं होगा |! दामोदर ने निश्चयात्मक 
स्वर से कह्दा--'सिन्ध को जीतना है, चेदि पर आक्रमण करना है; भर 
पाटन को बचानेवाले तो वहाँ बैठे ही हैं | जिससे पाठन के गौरव को' 
क्षति पहुँचे ऐसा कदम कोई भी नहीं उठायेगा /! 

“क्रौन बचायेगा, प्रश्न ! बालुकराय १ या दंडनायक १ इन दोनों में 
से किसी के भी वहाँ पहुँचने जेसी स्थिति है ! फिर कौन बचायेगा ? 
भोगादित्य ने पूछा । 

“बचार्यंगी--देवी चौला--ओऔर खुद पाटन के निवासी ! ठुम भोगा- 
दित्य | पद्टनियों को पूरी तरह से जानते नहीं हो | पाटन का तो एक छोटा 
दुधर्मृद्ा बच्चा भी इस वात को जानता है कि पाठन का गौरव अ्रविच-- 
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लित रहना चाहिये.4 मैं पुनः कहता हूँ कि पद्टनी पाठन को बचायेंगे; और 
देवी चोला देवी बचायेगो....? 

धचायंगी नहीं, प्रभु, पाठन को तो पूरी आन-बान से देवी ने बचा 
ही लिया है !! सोमनाथ के रक्षक का लड़का ठीक अवसर पर आ पहुँचा 
था, उसने प्रवेश करते हुए; दामोदर के अधूरे वाक्य को पूरा किया । 

, लीजिये, सुन लीजिये, यह कोई और आया है--नया सन्देशा लेकर ।! 
दामोदर आनन्दित हो उठा था । 

थह कोन वोल रहा है ?! महाराज ने उस ओर देखा । वहाँ खड़ा 
एक रूपवान किशोर महाराज को प्रणाम कर रहा था। 

'भहाराज | यह तो मैं हूँ, चोौलादेवी का सन्देशा लाया हूँ (? 

ककहों है ९? 

'मेरी जिहा पर | यह रही देवी की मुद्रा !” उसने रत्न-जटित स्वर्ण 
मुद्रा महाराज के हाथ में रख दी | 

क्या कहलवाया है देवी ने ? 

भहाराज | पावन के नगरपति ने कुलचन्द्र से गौरवपूवंक कहा कि 
आज पावन देने के लिए, प्रस्तुत है, तब देखना, लेने में आगा-पीछा 
मत करना । दम पद्टनी तो समुद्र-्यात्रा की एक ही खेप में सारी समृद्धि 
पुनः ले आयेंगे । इसलिए तुम्हें ग्राज जो अवसर मिला है सो जितना 
लिया जा सके ले जाना ।? 

दामोदर और भीमदेव यह छुनकर रोमाचित हो गये | 

परन्तु नगरी तो लूट ह्वी गया न ? भोगादित्य ने पूछा । 

“नगरी लूट गया, लूट गया, क्‍या लिये बैठे हो, मोगादित्य ! यह तो 
इस वीरकथा का अमी पहला अध्याय ही हुआ | पूरा तो सुन लो ।? दामो- 
दर उमंगित हो उठा था। उसे विश्वास हो गया था कि पद्ननियों ने 
रिपु-दल को अवश्य ही किसी अजेय तत्व का दशन कराया होगा । 

ददिवी ने कहलवाया है, महाराज, कि पट्नियों ने युद्ध नहीं किया; 
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ओर कुलचन्द्र को बिना युद्ध का जयपत्र लेकर रह जाना पड़ा | पद्टनियों 
ने शहर को लुट जाने दिया--और दोनों हाथों से मोती दे-देकर उसे 
पान की समृद्धि से अमिमूत कर दिया। अन्त में मालवा की राज्य-लच्ष्मी 
गुजरात को मिले ऐसे शक्ुन करके वह चला गया !? 

“गया १ चला गया १! 

“हाँ, महाराज ! वह तो दूसरे ही दिन रवाना हो गया ! लम्बा युद्ध 
उसके अनुकूल नहीं था | दंडनायक और बालुकराय का डर भी था |! 

परन्तु मालवा की राज्य-लक्ष्मी गुजरात को मिले ऐसे कौन-से शक्रुन 
करता गया ९?” महाराज ने पूछा । 

'भहाराज | उसने राजमहल के घटिकाणह के पास कोड़ियों गढ़वाई [? 

“< १ सच १ महाराज | तब तो मालवा की राज्य-लक्ष्मी निश्चय ही 
शुजरात का वरण करेगी !? दामोदर बाला--आ-हा | यह तो तूने ऐसे 
समाचार दिये कि जिछसे गई हुईं समस्त समृद्धि की कमी पूरी हो 
जायेगी |! 

“अ्रसल में तो कोटपाल के इस सन्देशवाहक को मुझे लोग देना 
था । परन्तु मुझे थोड़ी देर हो गई | महाराज | देवी ने कहलवाया है कि 
पाठटन अविजित रहा है ऐसा मानकर ही महाराज सिन्ध-विजय करें--यहाँ 
कोई नहीं आया ऐसा सममकर ही महाराज वहाँ युद्ध करें !? 

सोमनाथ के रक्षक के लड़के के सन्देश ने सभी को नये सिरे से 
प्रोत्साहित किया । 

तिरा नाम क्या है, लड़के ? भहाराज ने पूछा--वू्‌ बहुत जल्दी 
सन्देशा लाया | और शुम समाचार भी लाया | तेरा नाम क्‍या है ?? 

“महाराज * मुझ अकिचन ब्राह्मण का नाम ही क्या ९? 

ब्रह्मदेव हो १? 

“हों, महाराज !? 

नाम ? 


इसुक की पाजय 2२पिप- 5: की पराजय 


हर वन स्फैससस मन मत तह 


पाज-+-+-+कत 2€ २३३ 
नाम तो, महाराज, मेरा कुछ भी नहीं है। सोमनाथ के रक्षक का 
लड़का--यही मेरा नाम है !? 
अच्छा--जिन रक्षकों ने गर्जनकों को जल-हीन मरस्थल में भस्का- 
* फर प्रतिशोध किया--और स्वयं भी प्राणापण किये वह्दी रक्षक ? दामोद्र 
ने पूछा--तू उनका लड़का है ? 
हों, महाराज ; मैं उन्हीं का उत्तराधिकारी हैं|! 
« अच्छा ? ऐसी वात है !? 
सभी ग्रशंसापूर्वक उस किशोर की ओर देखने लगे | 
नहाराज को मन-ही-सन धूजेटि, श्रुवाग और घिज्जट की याद हो 
» आई । कितनी दिव्य और पावन कथा हे वह ! और उनकी याद दिलाने- 
, ला यह किशोर | कितना सच्चा और वास्तविक उत्तराधिकारी है ! 
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युद्ध-परिपद ने अपना काम अत्यधिक उल्लास से पूरा किया | वूसरा 
दिन होते ही हजारों आदमी दूने उत्साद से नया रास्ता बनाने के काम 
में लग गये | श्रब सुमरा के जलहुर्ग को भी पाटकर उसके ऊपर पुल बनाने 
के लिए बालू , पत्थर, पेढ़ और मिट्टी के ढेर लगाये जाने लगे | पुनः 
रात-दिन लगातार काम शुरू हो गया । कोई कल्पना भी न कर सके इतनी 
जल्दी-जल्दी पानी पर पुल बनने लगा | 

हम्मुक भी डर तो गया ही था, इसलिए उसने विभिन्न युक्तियों से 
सेतुबन्ध के काम को रोकने श्रोर किये काम को नष्ट करने के प्रयत्न प्रारम्म 
किये | उसने कई नौकाएँ तैयार करवाद । प्रत्येक नौका में बीस श्रादमियों 
के लिए. जगह थी। श्र प्रत्येक नौका के आगे श्रोर दोनों वाजुश्रों को ओर 
लोहे का एक-एक तेज और नुकीला फला लगा हुआ था, जिसके कारण 
कोई दूसरी नौका उसके सामने या श्रास-पास आरा नहीं सकती थी | इन 
नोकाश्रों में बैठकर तीरन्दाजों ने काम करनेवालों पर तीर बरसाना आरम्भ 
किया । 

इस पर दामोदर ने श्राडावला में इकट्ठा किये हुए श्रनगिनत मठकों 
को काम में लाने का आदेश दिया। 

कई दिनों से मठकों में बन्द सॉपों को उसने उन नौकाश्रों की श्रोर 
छुड़वा दिया । फुँफकारते हुए साँप पानी से तैरने लगे और नौकाओं का 
सहारा देख उन्हीं की और लपके | सॉर्पों के भय के मारे नोकाश्रों में 
भगदड़ मच गई । दो-एक नावें तो उलट ही गई । दामोदर ने तत्काल _ 
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कुशल मजनीकों (पत्थर फेंकनेवाले) द्वारा लोटती हुई नौकाओं पर पत्थर 
चरसाना शुरू किया | इस तरह काम निर्विप्त होता चला गया । 

ज्यों-ज्यों पुल तैयार दाता गया उसके रक्ुण[र्थ दोनों ओर गज-सेना 
रहने लगी । साथ हो दिन-रात के अखरणड पहरे की व्यवस्था भी की गई । 
काम में कोई तोड़-फीड़, विश्वासघात या धोखाधड़ी न करने पाये इसके 
लिए, सैनिक मुस्तैदी से सारा-सारा दिन देख-रेख रखने लगे | 

दामोदर, महाराज, मकवाणाजी, रा, भोगादित्य आदि स्वयं भी 
सेतुबन्ध के काम का निरीक्षण करते थे । 

' अन्त में पुल तैयार हो गया | महाराज की समस्त सेना--पदाति, 
स्थ, अश्व-सेना, सज-सेना, ऊँट-सबार--उस पर से पार हो गई । न तो 
एक जोड़ हिला और न कहीं कोई कमजोरी ही मालूम पड़ो | 

सेतु के कारण जल का प्रवाह दोनों ओर रुक गया, और रुका पानी 
चारों ओर फैलने लगाथ। दामोदर ने इस फैलते हुए पानी में बहुत-सी 
मिट्टी छुड़वा कर चिकना कोचड़ करवा दिया | इस तरह जो जल पहले 
चारों दिशाश्रों से हम्तुक की रक्षा करता था, आज वहा उसका! भमक्तण 
करने के लिए तैयार हो गया । परकोटे में से भागने का श्रव केवल एक 
ही मार्ग बचा था--वही सेतुमाग जिसे महाराज मीमदेव ने तैयार करवाया 
था | बाकी चारों आर पानी था ओर दामोदर द्वारा तैयार करवाया हुआ 
कीचड़ | बोड़े, पैदल ओर हाथी जो भी उसमें चलते घँस जाते | 

सालंक। सेना ने परकोटे के सामने पड़ाव डाल दिया । फिर दोनों और से 
एक दूसरे पर तीर, गोफन से पत्थर, अग्नि-गोले, राख, हरताल और मिर्च 
की अुकनी फेंकी जाने लगी | और इस तरह घमासान लड़ाई शुरू हो गई | 

मकवाणाजी और रा? प्राणों का मोह छोड़कर साढ़ियाँ लगाने के 
लिए परकोटे के पास जाने का प्रयत्न करने लगे । आगे बढ़ने पर उर्हें 
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पता चला कि परकोटे के ठीक पास, प्राचीर से लगे हुए कई गहरे कुएऐँ 
हैं। इन छुओों को पाटे बिना परकोटे की दीवालों को छूना सम्भव नहीं 
था | इसलिए रातोरात, बालू , मिट्टी और पत्थर लाये गये और कुएँ पाठने 
का काम आरम्म हुआ | अब परिस्थिति यह थी कि एक ओर तो भयंकर 
युद्ध चल रहा था और दूसरी ओर आदमी रात-दिन काम करते थे । सारी 
रात काम चलता रहा | दूसरे दिन से तो हालत यहाँ तक पहुँच गई कि 
सॉम होने के बाद भी वैर से प्रेरित दोनों सेनाएँ मशाल जलाकर लड़ती 
रहती | अन्धकार के कारण घमासान बढ़ जाता और कान से सुनाई न 
द ऐसे तुमुल शब्दों से रण्षेत्र गुजने लगता | 

ऐसी ही एक भयानक रात मे केसर मकवाणा थोडे-से सैनिकों के साथ 
अपने घोडे पर सवार परकोटे की ओर बढ़ा । कई दिनों से चल रहे युद्ध 
के कारण वह ऊब गया था। उसने निश्चय कर लिया था कि आज 
कितना ही जोखम क्‍यों न सहना पड़े परकोटे पर चढकर, दरवानों को 
मारकर दरवाजा खोल ही देगा; जिससे प्रभात होते ही दोनों सेनाश्रों की 
सीधी मिड़न्त हो सके और सॉम होने के पहले युद्ध का निपटारा हो जाये। 

परकोटे से रस्सी की सीढ़ियाँ लयकाने के लिए. उसने समीप के जल- 
मार्ग से कई विकराल भीलों और वाघरियों को रवाना किया था | मगर 
तक उन वाघरियों से डरते और उनके शरीर की गंध पाते ही दूर भाग 
जाते थे | तिस पर इन वाघरियों ने आवल ( एक वनस्पति ) और ढाक 
की टहनियोँ अपने हाथों मे ले रखी थीं, जिससे उनके शरीर की गन्ध 
ओर भी बढ़ गई थी | ऊपर से तीरों की बौछार हो रही थी | हम्मुक-दल को 
अ्रम में डालने और यह विश्वास कराने के लिए, कि सोलंकी सेना का कोई 
भी हिस्सा परकोटे के पास नहीं पहुँच सका है, काफी दूरी पर अलाव और 
सशाले जलाने तथा हाथियों की घंटियों की आवाज करने की व्यवस्था 
की गई थी। मजनीकों की गोफन का पथराव भी दूर से ही हो रहा था । 
कई कुशल मजनीक इतनी सावधानी से पत्थर चला रहे थे कि पहले, दूसरे “” 
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ओर तीसरे बार में तो परकोटे की दीवार पर का तीरनदाज नीचे गिर ही 
जाता था। ' 

इस तरह जिस समय गोकनियों ओर तीरन्दाजों की पारस्परिक होड़ 
हो रही थी वाघरियों द्वारा फेंकी हुई कबन्त्र को रेशमी डोरी के सहारे 
मकवाणाजी और उनके साथी परकोटे पर चढ़ गये और रक्षा-प्राकार पर 
एक॑ जगह सन्न|ठा पाकर वहीं से अन्दर की ओर कूद पड़े | 

अन्दर पहुँचते हो संख्यातोत शत्रुओं के साथ अल्यसंस्यक् सोलंकियों 
के जौहर की अग्नि-परीक्षा होने लगी । 

ठीक उसी समय परकोटे के मुख्य द्वार पर बाहर से जोर-शोर के साथ 

, हमला होने लगा | 

और देखते ही-देखते अधिकाधिक सैनिक परकोटे पर चढ़कर अन्दर 
की ओर कूदने लगे | 

संकट प्रतिक्षण बढ़ता जा रहा था | हम्पुक को इसकी सूचना दी गई। 
अब वह राजमहल में से बाहर निकला । उसी समय उधर बाहर के गज- 
सैनिकों के दबाव और टक्‍करों के कारण दरवाजे की चूलें तक हिल उठी । 
ओर इधर मकवाणाजी ने लाज रख ली ('साकज्षात्‌ काल-जिह्ला-जैसी उसकी 
तलवार ने श्रनेकों दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। वह कपटकर आगे 
बढ़ा, दरवाजे के मुख्य चौकीदार को मार गिराया और शीघ्रता से द्वार 
की अगलाएँ खोल दीं | पानी के रेले की तरह धड़घड़ाती हुईं सोलंकी 
सेना अन्दर घुस आई । सबके आगे-आगे महाराज भीमदेव थे | उनके 
धनुष-बाण ने आज सोमनाथी रंग धारण किया था | अपने अचूक निशाने 
से अनेक सैनिकों को घूल चटाते और सैकड़ों योद्धाओं से रक्षित होते हुए 
भी, सिफ अपनी ही तलवार से रक्षित, वह आगे बढ़ते जा रहे थे | सवेरा 
होने में थोड़ी ही देर थी। पौ फठ चुकी थी। महाराज ने कुछ फासले 
पर हम्मुक को हाथी पर चढ़े घूमते देखा | उनका जयश्री भी आगे बढ़ा | 
सिंहनाद ने अपने हाथी को सीधे हम्पुक पर ही ह कारा था । 
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परन्तु जलदुर्ग के योद्धा भी गाफिल नहीं थे । अपने स्गमी पर आते 
संकट को उन्होंने देखा, परखा और सैकड़ों की संख्या से हम्मुक के हाथी 
को घेरकर अपने बीच में कर लिया । अब दोनों नरपतियों के गजराज 
एक-दूसरे के बिलकुल आमने-सामने आ गये थे। हुँकार, चीख-पुकार, 
गजन-तजन, शंख-ध्यनि, शहनाई, ढोल, दमामे, और मृदंग-भेरी की 
आवाज चारों ओर से सुनाई पड़ने लगी थी | 
रणत्षेत्र के उस दृश्य को देखकर कायरों का दिल दहल उठा । दोनों 
दल एक-दूसरे से शुथ गये | धनुप की अपेक्षा तलवारें ही अधिक काम 
में आने लगीं । शोणित की फुहार उड़ने लगीं । लाशों-पर लाशें गिरने 
लगीं। घायलों और मुर्दों के ऊपर होकर घुड़सवार आगे बढ़ने लगे | 
तभी महाराज भीमदेव ने अपने हाथी पर खडे होकर बड़े जोर से शंख 
चजाया । उस शंख-ध्वनि को सुनकर सबके कल्लेजे थर्रा गये और क्षण- 
भर के लिए युद्धक्षेत्र में नीरवता छा गई | 
“पछुमरा | आदसमियों को क्‍यों कथवाये दे रहा है ! आ, हमीं दोनों 
लड़ लें !? महाराज भीमदेव ने उच्च स्वर से हम्मुक से कहा । 
अरे, जानता हूँ तुके, जेंसा लड़ा था सोमनाथ और कथकोट में | सुमरा 
भगोड़ों के साथ इन्द्-युद्ध नहीं करता !? 
इसके उत्तर में महाराज भीमदेव ने धनुष की प्रत्यंचा को कान तक 
खींचकर ऐसा! सनसनाता हुआ तोर मारा कि अगर महावत ने सुमरा के 
हाथी को जरा-सा क्ुका न दिया होता तो उसका शिरस्त्राण ही उड़ता 
चला जाता । तोर को व्यथ जाते देख सिंहनाद ने जल्दी से हाथी को 
आगे बढ़ाया । सूंड से सूंड ओर गजदन्त से गजदन्त भिड़ाते हुए दोनों 
गजराज बड़े जोर के धक्कों के साथ आपस मे व्कराये | उसो समय पक्षी 
के उड़ने की तरह महाराज भीमदेव उछुले और सुमरा के हाथी के हौदे 
में जा कूदे । एक ही माह में उन्होंने हम्मुक को नीचे ढकेल दिया | 
परन्तु चारों खाने चित गिरने के बजाय हम्मुक गंद की तरह उछुलकर 
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घरती पर सीधा खड़ा हो गया । उसने भीमदेव पर पूरी शक्ति से गदा 
फेंकी । दोनों सेनाओं ने तुमुल ओर भयंकर रण-निनाद किया | मकवाणा- 
जी, रा, दामोदर शोर भोगादित्य आदि महाराज के रक्षुणार्थ और उन पर 
भपटते हुए हजारों-हजार सैनिकों को रोकने के लिए, आगे बढे | 
भीमदेव ने हम्मुक का वार चुकाया, शीघ्रता से हाथी के पीछे की 
ओर से उतरे ओर तलवार खींचकर हम्मुक पर मपटे | हम्मुक की तलवार 
से उनकी तलवार खटाक-से जा ठकराई | एक कदम पीछे हटकर महाराज 
पुनः हम्मुक पर कपटे और भठके से उसकी तलवार उड़ा दी | हम्मुक 
तीक्ुण खंजर निकालकर जोर से महाराज पर लपका | उसी समय कोई 
चौच में उछुलकर आ गया | महाराज पर खंजर से वार करता हुआ 
- हम्मुक मारे जोश के नीचे कुक गया था। महाराज पर का वार तो खाली 
गया, परन्तु बीच में उछुलकर उस वार को अपने पर रोकनेवाला युवक 
खून से सराबोर होकर महाराज के पैरों के पास ही गिर पड़ा था । सिर्फ 
एक नजर उधर डालकर, हम्मुक के ठुकड़े उड़ा देने के लिए. महाराज 
ने तलवार उठाई, तलवार हवा में लहराकर अभी उसके ऊपर गिरने भी 
नहीं पाई थी कि किसी ने विजली की तरह लपककर हम्मुक को पीछे से 
बॉहों में जकड़ लिया ओर जमींदोस्त कर दिया । “महाराज | इसे छोड़ 
दीजिये !? 
हम्मुक के ठुकड़े उड़ाने के लिए, उठाई हुईं महाराज को तलवार क्षुण- 
भर के लिए, उठी ही रह गई; उन्होंने कह्य--'मकवाणाजी ( परे हट 
जाइये--इसे तो मार ही डालने दीजिये |? 
महाराज | एक यही तो मेरा बलवान शत्रु है । यह भी न रहा तो 
मैं किससे लड़ेंगा १ इसे छोड़ दीजिये महाराज !” मकवाणाजी ने कहा । 
उधर हम्मुक मकवाणाजी की पकड़ से छूटने का प्रयत्न कर रहा था। 
अब महाराज ने एक क्षण मी गेवाना उचित न समझा। भसपटकर उन्हों- 
ने हम्मुक को पकड़ लिया ओर कहा--छोड़ दो, मकवाणाजी [? 
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मकवाणा ने हम्मुक को छोड़ दिया, महाराज भीमदेव ने उसे इतना 
कस कर पकड़ा कि वह हिल भी नहीं सका | 

हम्मुक के पकड़े जाते ही उसकी सेना भागने लगी, और सोलंकी 
सेना विजय-ध्वनि करती हुईं उसका पीछा करने लगी । महाराज ने तत्काल 
हम्पुक के हाथों में लोहे की हथकड़ी डाल दी। सार्थ ही दूसरे सैनिकों ने 
रस्सियों से उसके पॉव जकड़ दिये | 

हम्मुक को बॉधकर महाराज दो कदम पीछे हटे | उनके पैरों में गीला- 
गीला कुछ लगा । उन्होंने उस किशोर को वहाँ पडे देखा । वह स्वयं भी 
तत्काल वहीं बैठ गये | 

अरे ! तेरे चोट लगी है क्या ? मकवाणाजी ! सिंहनाद | जरा इसे 
देखो तो--ओऔर पानी लाओ--- 

वह किशोर अन्तिम सॉस ले रहा था | उसके मुँह पर एक अनुपम 
मुस्कराहट खेल रही थी। पानी आते ही महाराज भीमदेव ने स्वयं अपने 
हाथों से उसके मुँह में थोड़ा-सा पानी डाला और अत्यन्त स्नेहपूवक उससे 
पूछा--लड़के ! ज्यादा चोट लगी है क्‍या १ तेरा नाम ? तेरा नाम क्या 
है?! 

महाराज ! मैं तो सोमनाथ के रक्षक का उत्तराधिकारी हैँ / इतना 
कहते-कहते उसके मुँह पर एक ऐसे अलोकिक आनन्द की ज्योति प्रस्फुटित 
हुई कि महाराज, मकवाणाजी और दूसरे सभी देखते ही रह गये दूसरे 
ही क्षण उसका सिर एक ओर को लुढ़क गया | 

स्वेच्छा से मृत्यु का वरण करने का दिव्य आनन्द एक मोहक मुस्करा- 
हट के रूप में उसके चेहरे को स्वर्गीय आमभा प्रदान कर रहा था | उस 
दृश्य को देखकर सभी की श्खों में ऑसू भर आये । 


३७. चेदिराज की ओर 


- हम्मुक ने महाराज भीमदेव को बहु॒त-से हाथी दिये | उसको पराजित 
कर और उसके बंदीण्ह मे पड़ी हुई अनेक नारियों को मुक्त करके महाराज 
वहाँ से लोटे | 

अब महाराज भीमदेव की सेना ने चेदि देश की ओर प्रयाण किया। 

उस जमाने में चेदि देश का अत्यधिक महत्व था । मालवा की ही 
भमॉति वह भी ज्ञान, पराक्रम और वैभव का केन्द्र माना जाता था। 
कलचुरि# के गागेयदेव ने विक्रमादित्य” को पदवी धारण की थी। और 
देखा जाये तो वह एक तरह से विक्रमादित्य था भी । अपना अ्रन्तकाल 
समीप आया देख वह रहने के लिए, प्रयाग चला गया था । 

उसका पुत्र कणदेव इन दिनों सिंहासनासीन था | वह दृढ़ निश्चयी 
ओर विजयी सेनापति था । 

शुम नज्ञत्र में उसे जन्म देने के लिए, उसकी मा देहमती ने श्रत्य- 
घिक कबष्ट-साध्य होते हुए भी प्रसव-काल को रोके रखा था। उसकी 
पत्नी आवल्ल देवी हूण जाति की महिला थी । हूणों के स्वभावानुसार 
चह भी युद्ध और विजयों से प्रसन्न होती थी | इन दिनों वह मध्यदेश में 
एक विशाल नगर का निर्माण कर रहा था | 

जब यह सुना कि गुजरराज भीमदेव आ रहा है तो चेद्रिज भी 
युद्ध करने के लिए, प्रेरित हुआ । 


#चेदि देश--आजकल का बुन्देलखंड | निपुरी तो प्रसिद्ध है ही। 
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लम्बा प्रवास कर के जब सोलंकी सेना त्रिपुरी नगरी के पास पहुँची 
तो दामोदर ने महाराज भीमदेव से कहा--“महाराज | चेदिपति मालव- 
राज का शत्रु है | मालवा के महाराज मुंज ने करणदेव के प्रपितामह# 

को पराजित किया था। भोजराज ने इसके पिता को खबेड़ा था। शत्रु 
का शत्रु हमारा मित्र होता है--राजनीति के इस सूत्र को मानकर यदि हम 
पहले इसे मेद-नीति के द्वारा वश में करने का प्रयत्न करें तो कैसा रहे ?? 

परन्तु इसने गुजरात की निन्‍्दा जो की हैं! फिर इससे युद्ध करने 
ही के लिए! तो हम इतनी दूर चलकर आये हैं !? 

“युद्ध अनेक प्रकार के होते हैं, महाराज | जिस समय जैसा युद्ध करना 
हो उस समय वैसा ही युद्ध करनेवाले की हमेशा जीत होती है । हमारी 
सेना बहुत लम्बा प्रवास कर चुकी है । पाटन मे हमारी प्रतीक्षा हो रही 
है | दो वर्षों का लम्बा समय सिन्ध के युद्ध में बीत चुका है | करणदेव 
को भी हमारे ही समान मालवा को जीतने की आ्राकाज्षा है | भविष्य में 
किये जानेवाले किसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम का यदि आज यहां बीजारो- 
पणु कर दिया जाये तो उसे भी एक प्रकार की विजय ही समझना चाहिये। ' 
क्योंकि महाराज, विजय भी अनेक प्रकार की होती है। ओर जो तलवार 
चलाये बिना जीतता है, वही तो सबसे बड़ा सेनापति होता है। सिन्ध में 
महाराज ने तलवार की सहायता से विजय प्राप्त की । क्या यहाँ बिना 
तलवार चलाये ही विजय नहीं प्राप्त कर सकते ९? 

“दामोदर |! जैसा कि अपने गुप्तचर ने बतलाया, कर्णदेव हमसे ईर्ष्या 
करता है | इसलिए जब आ ही गये हैं तो यहाँ भी युद्ध करके ही क्यों न 
विजय-लाभम किया जाये ९? 

में तो इसलिए, कह रहा हूँ, महाराज, कि पाठन को सबसे अधिक 





अयुवराज द्ितीय--मालवपति मुंज ने उसे हराकर उसके सेनापति 
का वध किया था । 


है 
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अन्देशा मांलवां से है, और चेद्राज ठहरा मालवा का परम्परागत शत्रु 
इसे निर्बल करने की अपेक्षा मालवा के विरुद्ध उभाडना चाहिये, जिससे 
दोनों निवल हो जाये और हमारा काम बने | यदि महाराज की आशा 
हो तो मैं स्त्रय ही जाकर कर्णदेव से मिलू !? 

(किस लिए, ९ 

“यह जानने के लिए कि सन्धि या विग्नह में उसे क्या पसन्द है !? 

प्तू पान का मद्दामंत्रीश्वर है, दामोदर ! पाठन के महामंत्रीश्वर 
सधि या विग्रह के लिए नहीं जाया करते | यह काम तो सामान्य कोटि के 
संधिविग्रहक करते है ।? 

धाटन से रवाना होने के पहले मैंने जो कुछ कहा था उसे आप भूल्ते 
न होंगे, महाराज ! पद की ग्रासि के वाद उसका परित्याग करने मे जो 
आनन्द है--अब मेरा छृदय उसी आनन्द के लिए, तड़प रहा है |! 

“सो किस लिए, दामोदर [ तुझे हुआ क्‍या है ९? 

'कुछ हुआ-हवाया नहीं है, महाराज ! परन्तु मालवा की पराजय को 
मूत रूप देने के लिए. किसी को वहाँ जाकर रहना होगा | इस काम के 
लिए यदि महाराज मुझे भेजे तो मैं यहीं से उस काम को अंगीकार करना 
चाहूँगा । मैं हो महाराज का सामान्य संधिविग्रहक बनूँगा |? 

“यह तो चौला से पूछना होगा । इन दो वर्षों के लम्बे समय में उसने- 
तेरे लिए कहीं कोई योग्य स्त्री दूँढ़ रखी हो, तो ? भीमदेव ने विनोद 
किया | 

“अच्छा ही है; परन्तु क्या महाराज मुझे चेद्राज से मिलने की आज्ञा 
प्रदान करते हैं ?? 

भले ही जा । परन्तु देखना, कहीं वह तुके बना न दे | वह भी 
कोई मामूली हस्ती नहीं है | गागेयदेव-जैसे का वेटा है वह !? 

थोड़ी देर के बाद महाराज की छावनी में से दामोद्र एक सामान्य 
संधिविग्रहक के भेष मे कर्देव से मिलने के लिए; रवाना हुआ । 
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कर्णदेव की महत्वाकाक्ञा के बारे में दामोद्र ने सुन रखा था | 
अवन्तीनाथ की स्पर्दधा में वह कर्णांवती नगरी का ऐसा सर्वाज्भ सुन्दर 
निर्माण कर रहा था जिसे देखकर एक बार तो धारा नगरी भी पानी 
भरने लगे । उसके यहों भी विद्वत्सभा थी | वह भी अपने माडलिकों और 
सामन्तों के साथ इन्द्रसभा-जैसी राज-सभा करता था | दामोदर उसकी 
महत्वाकाज्ञा को उभारकर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देना चाहता था 
कि वह स्वयं होकर पाटन से मैत्री का प्रस्ताव करे और तब पाठटन उसके 
उस प्रस्ताव को स्व्रीकार कर अपना मित्र बना ले | 

नगर के बाहर के एक उद्यान मे आकर वह रुका। वहों उसने एक 
माली और मालिन को फूल चुनते हुए देखा | दोनों ने एक मनोरंजक 
होड़ बद रखी थी | होड यह थी कि देखें, दोनों में कौन अधिक फूल 
चुनता है । 

दामोदर कान लगाकर उनकी वातें सुनने लगा । 

“हमारे राजा के साथ जब महारानी फूल चुनने आती हैं तो बाजी 
मार ले जाती हैं, इसलिए, त्‌ कहीं इस भ्रम में मत रहना कि मुझे हरा 
द्वेगी ।! 

परन्तु देखो, मेरी डलिया तो भर गई है |” 

अच्छा, बता, अभी तक कितनी डलिया भर चुकी ९? 

“यह एक पूरी | अ्रच्छी तरह आँखें खोलकर देख लो |” मालिन ने 
मटककर जवाब दिया । 

माली ने जमीन पर पड़े हुए एक कपडे को उठाते हुए कहा--जरा 

इधर देख, ये तीन डलिया तो पहले ही हो चुक्रीं और अब यह चोथी हो 
रही है !! 
। “ो-हो-हो | तब तो में जरूर हारी; परन्तु हारी कैसे, तुमसे छुली गई 
डर ५ 
“दुनिया में कोई भी राजी-खुशी से नहीं हारता; जो छुला जाता है 


चैदिरन कोओर पा दिराज की ओर क लजक जरा लत मालिक डप्‌ 


वही हारता है ! हमारे महाराज गांगेयदेव को भी मालवपति ने इसी 
सकार हराया था| तभी तो महारानीजी वार-बार महाराज को सतर्क 
करती रहती हैं कि, महाराज, जो छुला जाता है बही हारता हा 

दामोदर ने बात-चीत सुनी और महारानी के बारे से मन-ही-मन ण्क 
घारणा बना ली । 

इसी बीच कई दास-दासी दौड़ते डुए आये | उन्हें देखकर मालिन ये 
केहा-- अरे, यह तो स्वयं महारानीजी इस ओर चली आ रही हैं !? 

कौन ९ भहारानीजी ! स्वयं आ्रावल्ल देवी ९ 

हों, हों, दिखता नहीं है क्या ! जाओ, तुम जाकर उस कुएँ के थाले 
के अन्द्र बैठ जाओ !? 

माली दौड़कर कुएँ के थाले के अन्दर जा बैठा | दामोदर एक वृक्ष 
के नीचे बैठा आराम कर रहा था, उसने वहीं से आगन्तुकों को देखने 
के लिए नजर उठाई | 

कृष्णवरण के एक उन्दर, चंचल अश्व पर सवार आवल्ल देवी को 
आते हुए उसने देखा । उसके पीछे-पीछे घोडे पर सबार शस्त्र धारण किये 
डए महिला अंग-रक्षकों का दल चला आ रहा था | 

उसके दीसिमान आयत लोचन, सुन्दर, सीघी उठी, और नाखाएुद्ों 
की ओर किंचित मुढ़ी हुईं, गर्वोत्नत नासिका, प्राकृत स्मित से मंडित मुख- 
सेंडल ओर सबसे अधिक उसका नाति-गौर सहज श्याम लुभावना रंग 
दामोदर की आँखों में रम रहा । 


र्र 


४०, आवल्ल देवी 


दामोदर देखते ही समक गया कि यह सहज श्यामांगी, प्रतिभाशालि- 
नी हूण नारी विजय और युद्ध में प्रसन्न होनेवांली है । कर्देव की माता 
ने वीर-प्रसू बनने के लिए, मृत्यु का सहर्ष आलिंगन किया था | यह नारी 
भी उसे उसी जैसी, वीरता को जीवन का ध्येय माननेवाली प्रतीत हुई । 
दामोदर ने अनुभव किया कि कणदेव की सभा में उसके आगमन का 
सन्देशा पहुँचाने का ही नहीं, अपितु आने के हेतु की मूमिका तैयार करने 
का काम भी यदि यह नारी कर सके तो अभीष्ट परिणाम होकर ही 
रहेगा | वह मन-ही-मन ऐसी योजना गढ़ने लगा जिससे स्वयं होकर बोलने 
के बदले वही उससे कुछ पूछने के लिए. आकर्षित हो । 

शिष्टाचार और मर्यादा को बनाये रख कर भी यदि नारी को आक्ृष्ट 
करना हो तो रंग सबसे बड़ा आकषण होता है। दामोदर ने घोड़े की 
काठी के भोले में से पाटाम्बर का एक ठुकड़ा निकालकर इस तरह पेड़ 
की शाखा से लटका दिया, मानो धूप रोकने के लिए ठॉंगा हो । और 
तब उस पर अपना घनुष भी लण्का दिया । धूप में उस कपड़े का रंग 
अप्सरा के उत्तरीय की माँति चमक उठा। 

रानी का ध्यान तत्काल उस ओर आकर्षित हुआ । पावन का मारत- 
प्रसिद्ध पाठाम्बर वहाँ टंगा हुआ देखकर रानी ने अपने साथवाली शस्त्र- 
धारिणी नारी से पूछा--'क्या यहाँ कोई व्यापारी उतरा है! कौन है £# 
गुजर राष्ट्र का मालूम होता है !? 

“कहाँ, किधर है, देवी १ कैसे कह रही हैं कि गुजर राष्ट्र का रने- " 
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वाला है ? ु 

वह उधर देख, वहां बहुमूल्य पाठाम्वर लटक रहा है। जाकर देख 
तो सही कि कौन है--यदि गुजर राष्ट्र का श्रेष्ठी हो तो बुलाती लाना !? 

वह स्त्री दामोदर की ओर गई | दामोदर ने उसे आते देखा | मानो 
अपने घोड़े मे'ही मग्न हो इस तरह वह घोड़े के ही सामने घूम-फिर्कर उसी 
पर हाथ फेरता रहा । 

'्रेष्ठी ! कहों के हैं ! उस शस्त्रधारिणी नारी ने पूछा | 

क्‍यों ! दामोदर ने पूछा । 

“हमारी महारानीजी.ने पुछुवाया है |? 

मैं श्रेष्ठी नहीं हैँ. । में तो महाराज भीमदेव के पास से आ रहा हैँ !? 

“अच्छा ? और वह तत्काल महारानी के पास लौट गई । 

यह सुनकर आवल्ल देवी को बड़ा श्राश्वय हुआ । वह यह तो जानती 
थी कि सोलंकी सेना आ रही है ) लेकिन वह इतनी निकट आ गई है और 
उसका एक आदमी यहाँ उद्यान में मी आ पहुँचा है, यह मालूम करके 
, उस आगन्ठ॒क का अभिप्राय जानने के हेतु से उससे मिलने के लिए वह 

उत्सुक हो गईं | उसने अपना धोड़ा दामोदर की ओर बढ़ाया | 

दूर से देखी हुईं रानी को निकट से देखकर दामोदर चकित रह गया । 
आवल्ल देवी इतनी तेजस्वी लग रही थी, मानो बिजली की रेखा ही हो | 
उसकी वह तेजस्विता उसकी देह की आमभा से और भी आलोकित हो रही 
थी | उसके दैहिक आकर्षण का मुख्य उपादान उसका सहज श्यामल रंग 
ही था | यदि वह गोर वर्ण होती तो इतनी तेजस्वी या सुन्दर कदापि न 
लगती । उसकी समग्र शरीर-रचना के अनुरूप ही उसका वह रग था । 
जिस कुठुम्ब को गागेयदेव का पराक्रम उत्तराधिकार में मिला हो उसी 
कुठुम्व॒ में ऐसी श्यामागी, शक्तिशालिनी और तेजस्वी नारी हो तो वहाँ 
की राजनीति में युद्ध का पक्ष कितना प्रबल होगा इसे दामोदर अविलम्ब 
: समझ गया। उसे देखते ही दामोदर के मन ने कहा कि यह हूण नारी 





स््ष्प की राज संन्यासी 


न 





महाविजय से कम पर लेश-मात्र भी सन्तुष्ट नहीं हो सकती | 

पाटन से आ रहे हो ? उसने आते-ही-आते मधुर स्वर से पूछा । 

“हीं, देवी [ हूँ. तो पाटन का ही, परन्तु पाठन से नहीं आ रहा हूँ । 
महाराज भीमदेव हम्मुक को पराजित करके सिन्ध से यहाँ आ रहे हैं उन्हीं 
के साथ हैं ।” दामोदर ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया | 

सेनानायक हो ? 

नहीं, संधिविग्रहक हैँ ।” 

क्या संधि-याचना करने आये'हो ?! ' 

'सन्धि-याचना करने नहीं, विग्रह का कारण जानने |! 

यानी १? ९ 

“हमने सुना है कि त्रिकलिंगाधिपति की सोमनाथ-मक्ति प्रसिद्ध है । 
गागेयदेव के प्रपितामह# द्वारा श्रर्पित की हुईं कालिनाग की रत्त-जटित 
स्वर मूर्ति अब भी सोमनाथ मे शोभा पा रही है । उनके द्वारा श्रर्पित की 
हुई चन्दन की सुगन्धित धूप आज भी चन्द्र-मौलीश्वर की सेवा में धरी 
जाती है । चेदिपति की यह सोमनाथ-भक्ति और सोमनाथ के रक्षुक चौलुक्य- , 
राज के प्रति उनकी मैत्री अविचल है, या वह युद्ध करना चाहते हैं,---मैं 
यही जानने के लिए आया हैँ !? 

“चेदिनाथ तो मैत्री निबाहना भी जानते हैं और दुश्मन का किस 
अकार संद्ार करना चाहिये इसे भी जानते हैं !! 

थयही जानते होते तो मैं क्या करने आता १ क्‍या हमारे महाराज 
भीमदेव को मालवा के विरुद्ध प्रचंड गज-सेना तैयार नहीं करना है, जो 
वह यहाँ समय गंवाने आते ! चेदिनाथ शत्रु को मारना नहीं जानते यह 
तो मानी हुईं बात है, परन्तु उन्हें मेत्री निवाहना भी नहीं ही आता है। 


#लक्ष्मण देव--उसने सोमनाथ की यात्राकर वहाँ भक्तिपूवक 
उपयुक्त वस्तु भेंट की थी । 


निशलिमिशशमििशी मिशन श कक ज नल जज की कक अअललनन नारा ााााभऊभएधएएधए्एए्घम्घ्भ्भंआआएाणएणाएा 
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और इसी लिए में आया हैँ ।! 2 

धक्ष्यों ? यह काहे पर से कहते हो १ संघिविग्रहक की भाषा तो बड़ी 
ही विनम्र होती है--राजनीवि तो यही बताती है |! 


'जब युद्ध करना हो तभी संधिविग्नहक की भाषा विनम्र, वल्कि अत्यन्त 
विनम्र होती है; और सामनेवाले को जाग्रत करना हो तब जरा कठोर। 
में तो चेदिपति को जाग्रत करने के लिए, आया हैँ !” 

परन्तु तुमने जो यह कहा कि चेदिनाथ को शत्रु या मित्र कुछ मी 
बनना नहीं श्राता सो किस आधार पर ९?! 

“देवी ! जरा अपने प्रतापी श्वसुर को याद कीजिये--मालवराज ने 


: उन्हे खदेड़ा। इसके बाद उनके पितामह को याद कीजिये---मुंजराज ने 


ना 


उन्हें हराकर जिपुरी नगरी को मठियामेट कर दिया | आज जिस महान 
नगरी का निर्माण कर्णदेव कर रहे हैं बह तो मालवपति मोजराज के ही लिए 
होगी न $ मालवा को जीतना तो अभी आकाश-कुसुमवत्‌ ही है, और 
उसके पहले ही चौलुक्य चूड़ामणि भीमदेव की निनन्‍्दा करने की वृत्ति 
चेदिनाथ का भूषण बन गई १ एक शत्रु का संहार तो किया ही नहीं, और 
उसके पहले ही हम्मुक-विजेता को शत्रु बनाने की सलाह चेदिनाथ को 
किसने दी--क्या आपने ९? 
5म पाटन के संघिविग्रहक हो १ तुम्हारा नाम ? 

है! भुझे महाराज भीमदेव, स्नेहपूवक “दामोदर मेहता” कहकर पुकारते 


“अरे, तुम्हीं दामोदर मेहता हो १ तुम्हारा नाम तो हमारी राज्यसभा 
में भी प्रसिद्ध है ।! आवल्ल देवी ने और मी मधुर स्वर में कहा | दामोदर 
को वह मघुरता कुछ मयंकर लगी | अत्यन्त रूपवती नारी को कृत्रिम 
मधुस्ता का सहारा लेते देख चतुर दामोदर थोड़ा-सा कॉप उठा | अभी 
वह कारणुं की मीमासा करने भी नहीं पाया था कि आवल्ल देवी बोली--- 

- णिक ही मालवराज महाराज भमीमदेव और चेदिनाथ दोनों का समान 





रे५,० राज संनन्‍्यासी 





रूप से शत्रु हो तो राजनीति के अनुसार क्या यहं विषय दोनो की मैत्री 
का कारण नहीं हो सकता, दामोदरजी ९ 
पं भी यही कहता हैँ, देवी ! महाराज भीमदेव से अमेत्री की बात 
चेदिपति को कहाँ से सके गई ९! 
। परन्तु वह तो महाराज भीमदेव की यंशोगाथाएँ सुनकर प्रसन्न होते 


यह तो आप कह रही हैं, महारानीजी [ हमारे सन्देशवाहक तो दूसरी 
ही तरह के समाचार देते हैं !! 

“नहीं-नहीं, वह सव गलत है । मालवराज को हराने की तुम्हारी इच्छा 
का महाराज समथन करते हैं | पृव्नपति के लिए. उनके हृदय में सम्मान 


“देवी | मालवराज की शक्ति का जितना परिचय चेदिपति को है 
प्राय्नपति को उससे कहीं अधिक है । यदि-चेदि अकेला रह तो मालव- 
पति उन्हें खदेड़ देगा | चेदिपति अ्रभी पावन के साथ युद्ध कर तो मालव- 
राज को मेंह-माँगी मुराद मिल जायेगी | आपकी राजनीति की स्पष्ट जान- 
कारी प्राप्त करने के ही लिए मैं यहों आया हूँ | देवी यदि चाहें तो मेत्री 
हो सकती है । वैसे पाटन युद्ध के लिए, भी तैयार है !” 

परन्तु इस युद्ध का कारण क्या है ? 

दोनों राजाओं के मन का रन्देह ।? 

तुम इसे दूर कर दो ।! 

'पाटनपति के सन्देह का निवारण मैं कर दूँगा; चेदिपति के सन्देह 
का निवारण महारानी करें |! 

आपवल्ल देवी सोचती रही--“यदि ऐसा हो जाये तो ठुम....! 

“तब मैं मालवा को पराजित करने के काय में पाटन को सहयोग के 

लिए प्रेरित करूँगा |? 
तुम महाराज से कब मिलना चाहते हो ९ 
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अ्राज ही शाम को विद्व॒त्समा मे | कल तो मुझे पाठनपति को सन्धि 
या विग्नह मे से कोई एक मार्ग सुझाना है !? 

“दामोदरजी, यदि में तुम्हारी पूरी बात मान लूँ तो क्या तुम मालवा 
के युद्ध मे चेदिराज की सहायता करोगे ९! 

सहायता करने की भली कही | में तो यहाँ से इस वात को पक्का 
करके ही जाऊँगा । विश्वास दिलाता हूँ कि जब समय आयेगा तब पावन 
और चेंदि एक दूसरे के साथ ही रहेगे !? 

तो में भी महाराज को इसके लिए राजी करती हैँ !? 

“ठीक है, में शाम को विद्दत्समा में आ ही रहा हूँ । महारानीजी ! 

“आप भी वहाँ रहेंगी न !! 

“हाँ, जरूर रहूँगी | परन्त॒ अब तो आप राज्य के अतिथि हुए! | अब 

आपको यहाँ नहीं रहने दिया जा सकता ।! 

नहीं, महारानीजी ! मैं तो हमेशा से दक्ष का दी अतिथि रहा हैँ !? 
आवल्ल देवी के आग्रह को अस्वीकार कर दामोदर उद्यान में ही रहा | 
शाम को वह महाराज कशदेव की विद्वत्सभा में गया । राजप्रतिहार के 
द्वारा उसने अपने आगमन का सन्देशा भेजा | कर्णदेव ने उसका आदर- 
सत्कार किया | 

“गुजर राष्ट्र से क्यों आये हो १ क्या महाराज भीमदेव पर कोई विपत्ति 
पड़ी है ?? 

“कभी कोई महापुरुष विपत्ति के बिना रहा भी है, जो महाराज भीम- 
देव पर विपत्ति न पड़े। एक विपत्ति तो यही सिन्ध के हम्मुक की थी | उससे 
महाराज किस प्रकार निद्त्त हुए यह तो उन हाथियों से मालूम हो जायेगा 
जो उसने महाराज की सेना को समर्पित किये हैं |? 

दो अरब मालवराज की होगी ९? 

“महाराज, मैंने सुना था कि सज्जन पुरुष अपना हृदय सात चरणों 
में खोलते हैं; परन्तु आपने तो एक ही चरण में खोल दिया ! आपके 
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हुदय में जो चिन्दा थी उसे आपने कह दिया |? 

दामोदर के वाकचात॒य से करणदेव को जहाँ आ्रानन्द हुआ वहीं कुछ 
ज्ञोम भी हुआ | क्ञोम इसलिए कि जहाँ महामंत्रीश्वर के पद पर इतना 
चतुर पुरुष बैठा हो वहाँ स्वयं होकर मैत्री सम्बन्ध जोड़ने और मालवराज: 
को समान रूप से शत्रु समझने का सन्धि-वाक्य कहने पर भी उस विग्रह 
के अन्त में यश और लक्ष्मी तो उसी (पावन) के हिस्से आयेगी । वह 
अमी सोच ही रहा था कि बगल में बैठी हुई आवल्ल देवी ने कहा-- 
“महाराज | जब दो शन्रु हों तो पहले छोटे शत्रु को मित्र बनाकर बड़े को 
मारना ओर फिर दुसरे की खबर लेना चाहिये | माना कि यह चतुर है, 
परन्तु युद्ध का निणय तो शस्त्रों से ही होता है । 

कणदेव ने कहा--परन्‍्तु, देवी, जो मैंने सुना वह यदि सच है तो 
इसने बिना शरस्त्रों के ही युद्ध किये और उनमें विजय भी प्राप्त की है | इसके 
बारे में तुम्हारी क्या राय है ? 

परन्तु उनमें कोई हैहय नहीं होगा |” आवल्ल देवी ने कहा---हैहय 
वंश की एक कुमारी# दक्षिण गई तो क्‍या वहाँ उसने मुंजराज को परा- 
जित नहीं किया १ बाद की बात बाद में देखी जायेगी, महाराज 

रानी के शब्दों ने कण देव के मैत्री-संकल्प को दृढ़ कर दिया । 

उसने दामोदर से कहा--हमने जो हृदय खोला है सो तुम्हारा छूदय 
जानने के ही लिए, ! बोलो, ठुम कितनी सेना साथ लाये हो ? 

“भहाराज ! मैं तो केवल दस हजार घुड़सवारों के साथ आया हैँ । 
उनका पड़ाव अभी पीछे ही है । आगे तो में ही अकेला आया हैँ / 

तुम्हारे अकेले आने मे क्या कोई नवीनता नहीं है ९! 

महाराज ! जहों के व्याप्र मासप्रिय होते हुए! भी हिरनों को खिलाते 


अबोधादेवी--उसक। पुत्र तैलप देव 


बढ 
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हों, उस देश में& आते हुए मुझे किसका डर और किससे अविश्वास 
होता ! में तो आपके यश की रेखा द्वारा ही सुरक्षित था ? 

आपवल्ल देवी ने धीमे स्वर से कण से कहा--'देव ! इसकी जिह्ा भी 
इसका एक शस्त्र ही है !! 

हो, देवी, बात तो ऐसी ही है ।! करण ने भी धीरे से प्रत्युत्तर दिया | 

महाराज भीमदेव यहाँ आ रहे हों ओर हम उनका सत्कार न करे 
तो हमारे डाहलदेश)< की कीर्ति कलंकित होगी | क्‍या महाराज भीमदेव 
का तुम हमारी ओर से इतना सत्कार नहीं करोगे ९? 

अआजा कीजिये, महाराज, क्या करना होगा ? दामोदर ने प्रणाम 
करके कहा। 

“एक तो महाराज के लिए, हमारे शुश्र चिह्नोंवाले गजराज को स्वीं- 
कार करो | कुल्लपद्म-जैसे सुन्दर अश्वों को भी लेते जाओ | मालवराज के 
यहाँ से प्राप्त की हुई एक स्वरणं-संडपिका भी महाराज को हमारी ओर से 
भेंट करो । महाराज को हमारा मैत्री-सन्देश देना | यह तो ठुमसे छिपा 
नहीं है कि तुम्हारे साथ हमारा मैत्री-सम्बन्ध कइ्यों को अच्छा नहीं लगता 
है; ऐसे ही लोग झूठी खबरें फैलाते हैं कि हम तुम्हारी निन्‍्दा करते हैं, 
हमें यही कहना है कि ऐसी बातों पर त॒म्हारे-जैसे विद्वान पुरुष को कदापि 
विश्वास नहीं करना चाहिये | यदि यह लोकाचार बाघक न होता कि 
हैहय कुल का कोई भी राजा विजय-प्रस्थान के अतिरिक्त रेवा नदी का 
उल्लंघन नहीं कर सकता, तो हम स्वयं ही महाराज से मिलकर उनके 
सत्संग से विद्या-विनोद का लाभ उठाते | अब तो किसी रणत्षेत्र मे ही 

उनकी धनुर्विद्या का परिचय हमें प्राप्त होगा !? 

महाराज का अभिप्राय किसी समान शत्रु के विरुद्ध संयुक्त रणत्षेत्र 





# द्वयाश्रय, सर्ग & 
» चेदिदेश का दूसरा नाम | 
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से है, दामोद्रजी !” आवल्ल देवी ने कहा | 

“महाराज ! कलियुग में भी कोई क्णावतार हो सकता दँ इसे आपने 
सिद्ध कर दिखाया ।' 

थोड़ी देर बाद दामोदर बिदा हुआ; और कणदेव की दी हुई भेंट 
लेकर भीमदेव की छावनी मे लौट आया । इधर जिस समय वह महाराज 
भीमदेव के समक्ष भेंट में प्राप्त वस्तुएँ रखकर तिपुरी नगरी की बातें कर 
रहा था, उधर आवल्ल देवी कशदेव से कह रही थी--'महाराज | जिस 
समय हंहय मालवराज को युद्ध में पादाक्रान्त करेंगे उस समय तो चौलुक्य 
उनके साथ रहेंगे; परन्तु बाद में चोलुक्यों को पददलित करने के लिए 
भी महाराज ने उनके किसी शत्रु को अनुकूल किया है ९? 

'कौन--उनका इतना बलवान शत्रु कौन है ?? 

“हम्मुक तो हार ही गया | 

तब १? 

क्या नट्डल या आबू मे से कोई काम नहीं आ सकता, महाराज ९? 
आर यह कहते हुए. आवल्ल देवी के रूप को माधुरी और भी बढ़ गई । 

उस समय दामोदर वहाँ नहीं था| नहीं तो अत्यन्त रूपवती नारी 
को कृत्रिम मधुरता घारण करते देख जिस प्रकार वह पहले कॉप उठा 
था उसी प्रकार अरब भी कॉप जाता । 

भीमदेव से मिलकर मालवा को ले लेने--ओऔर बाद में भीमदेव को 
भी समाप्त कर देने के लिए. आवल्ल देवी कर्णंदेव को अ्रधिकाधिक प्रोत्सा- 
हित करतो हुई कह रही थी--'सहाराज ! यह तो इसी तरह होता आया 
है। यदि दो शत्रु हों तो एक को मिलाना और दूसरे को मारना चाहिये | 
ओर पहले जिसे मिलाया हो बाद में उसको भी समाप्त कर देना चाहिये। 
राजनीति का यही शाश्वत सिद्धान्त है; हैहय इसकी साधना ओर विजय- 
भी का वरण करते आये हैं |? 


४९१. प्रथ्वी का केन्द्र पाटन 


पायन-निवासियों को महाविजय का महोत्सव मनाये अभी थोड़े ही 
“दिन बीते थे कि एक शाम को एक सॉढ़नी-सवार मालबा के समाचार 

लेकर आ पहुँचा । वह सीधा महामंत्रीश्वर दामोदर के यहाँ गया । दामो- 
दर ने उसे देखते ही पूछा--क्यों देवराज १ कहाँ से--अ्रवन्ती से आ 
रहा है ९! 

हों, महाराज ? 

क्या समाचार हैं ? 

ध्रापके कथनानुसार मैं सिन्ध पर आपके आक्रमण के पश्चातू वहीं 
पहुँच गया था। इन दिनों मालवा में कुलचन्द्र का प्रभाव बहुत बढ़ गया 
है । अब कुलचन्द्र पाटन को जीतने के लिए, लालायित हो उठा है। 
पावन की लूट से उसकी कज्षुधा बढ़ गई है। यह समझ लीजिये कि पाटन 
पर मालवराज का आक्रमण शअ्रव महीनों की नहीं, केवल दिनों की बात 
रह गई है।! 

'कर्नायक के क्‍या हाल ह--लड़ेगा या नहीं १ 

'लड़ेगा; परन्ठ॒ कुलचन्द्र पहले गुजरात को पराजित करना चाहता 


है | महाराज भोजराज ने उसे एक वारागना भेंट देकर और भी प्रोत्साहित 
किया है |? 


धथह वारांगना कोन है ?? 


“और तो कौन होगी, प्रशु, पाठन की वही जन्मजात शत्रु प्रताप देवी 
है 
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“अच्छा ! थे तो पाटन के लिए अच्छे समान्नार नहीं हैं। इन दिनों 
नड्ल्‍टलवाली वह जेन साध्वी कहों है 

अ्रभी तो वह भी उज्जैन ही है। मुझे पंडितराज उव्बट ने कहा है कि 
पाठन को सचेत कर दो; मालवा उसे पददलित करने की तैयारी कर 
रहा है !? ु ह 

दामोदर विचारमग्न हो गया । सिन्ध के महान युद्ध के पश्चात्‌ जिस 
बात को वह रोकना चाहता था वही सामने आ रही थी । कुलचन्द्र की 
लूट के पश्चात्‌ प्रजा को सम्पन्न करने और ब्यापार तथा कृषि का विस्तार 
करने के लिए, वह एक तालाब और बनवाने का विचार कर रहा था। 
उसने दंडनायक विमल के यहाँ से शिल्पी गणघर को भी बुलवा लिया था । 
महारानी उदयमती की इच्छा पाटन में एक अत्यन्त सुन्दर बावली बन- 
बाने की थी । तभी देवराज सिर पर मेंडराते हुए युद्ध के समाचार लेकर 
आया। दामोदर ने चेदिपति को मालवा के युद्ध के लिए. राजी तो कर 
लिया था; परन्तु अभी उसके लिए समय परिपक्व नहीं हुआ था--विचार- 
विमष हो रहा था | इसलिए, जब यह सुना कि मालवा तैयारी कर रहा है 
तो दामोदर को चिन्ता हुई। 

“एक बात है, महाराज !? देवराज ने कहा--मुंज की विधवा रानी-- 
कुसुमवती--चाहती है कि कर्नाठक से पहले लड़ाई हो ।* 

'यह कुसुमवती उब्बट से यश्ञ-यागादि का काम तो अब भी करवाती 
रहती है न ९! 

हों, प्रभु !? 

“(तब तो बात बन गई | देख, पान मेरे लिए प्रथ्वी का केन्द्र है। 
में चाहे जहों और चाहे जिस दशा मे रहेँ, मेरी निगाह हमेशा पाठटन पर 
लगी रहेगी । परन्तु अब मुझे पाठन छोड़ना होगा । मैंने दंडनायक से कहा 
मी था कि मैं पाटन की महत्ता को कभी कम नहीं होने दूँगा । अब आज 
समय आ गया है कि किसी को मालवा में रहकर वहों की राजनीति बद- 
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लनी चाहिये | तमी पाठन की महत्ता अक्नुए्ण रह सकती है।! 

प्हाराज....!' बाहर से आवाज आई । 

कौन है, रे आयुप ? 

प्रभु ! ये तो शिल्ती गण॒धर हं-- 

अच्छा, आ गये? शिल्पीजी | आओो, आओ ! कब आये ?! हमारे 
दंडनायक क्या कर रहे हैं ? 

“दंडनायक के इतित्व को देखने के लिए तो सारा संसार उमड़ पड़ा 
हैं, प्र !! 

अच्छा, ऐसी वात है १? 

हों, प्रभु |! 

कैंने तुम्हें दो-एक कामों के लिए बुलवाया है | एक तो महारानीजी 
को ऐसी वावली बनवाना है जैसी समस्त भारतबष में न हो; दूसरे महा- 


राज को सोमनाथ के मन्दिर में कुछ ऐसा निर्माण करवाना है जैसा समग्र 
अआयावत में कहीं भी न हो और देवराज [....? 


मंत्रीश्वर का वाक्य अधूरा ही रह गया। स्वयं महाराज का निजी 
दूत सिंहनाद चला आ रहा था| अतिशय महत्वपूर समाचार होते तमी 
सिंहनाद इस तरह आता था । 

दामोदर ने सिंहनाद का सन्देशा सुना । 

“सिहनाद, तेरा यही तो कहना है कि मालव राज ने भेजी है ? दामो- 
दर ने अ्रधीर होकर पूछा ! 

हों, प्रश्न आईं तो है मालवराज की विद्वत्समां से ही | अभी महा- 
के के समक्ष उसी पर विचार हो रहा है। सभी आपको याद कर रहे 

ह 
'मालवराज की ये गायाएँ कब बन्द होंगी ९? 


“महाराज | मालवराज जिन गाथाश्रों को मेज रहे हैं उन्हें युद्ध का 
»गेगणेश ही समक्तियेगा !? देवराज के कहा। 
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(क्या हम जानते नहीं कि उनकी यही रीति है.! अच्छी बात है देख 
लिया जाये उसे भी। चलो, सिंहनाद | आयुष ! मेरी पालकी--- 

दामोदर मंत्रणा-समा में जाने के लिए जल्दी से तैयार हो गया । 
उसने जाते-जाते गणधर से कहा--गणधरजी ! नुम दो घड़ी रुकना 
---महारानीजी और महाराज दोनो तुमसे कुछ कहना चाहते हैं ! मैं अभी 
लौय्कर आता हैँ । 

जी, प्रभु !! 

जब दामोंद्र महाराज के पास पहुँचा तो वहाँ मोगादित्य, चड शर्मा, 
बालुकराय, रा', मकवाणाजी, जाहिल्‍ल आदि सभी बैठे थे । जो सन्देश- 
वाहक मालवराज की गाथा लेकर आया था वह वहीं दरवाजे के बाहर खड़ा 
था। दामोदर ने प्रणाम करके बैठते ही कह्य--महाराज ! मुझे सिंहनाद' 
ने बतला दिया है। मालूम पड़ता है कि मालवा का मन डोलायमान हो 
रहा है |! 

प्रश्न उसे आपकी महान विजय के बारे में मालूम है। सिन्‍्ध में साधन 
ओर सेना की दृष्टि से जो नष्ट हुआ है उसकी आप पुनः पूर्ति कर सके 
उसके पहले ही मालवा वार करेगा । एक वार तो कुलचन्द्र कर ही गया 
है |? भोगादित्य ने कहा । 

वार तो ठीक है, कुलचन्द्र की लूट भी ठीक हे, परन्तु प्रजा के पास 
खाने के लिए. अनाज नहीं है--और ऐसे में यदि युद्ध सिर पर आ पढ़ा 
तो हमें भी खारापाट आबाद करना होगा !? जाहिल्‍ल ने कहा--इस समय 
राजकोष में द्रम्म का नाम भी नहीं है !? 

तो चले आना मेरे खारापाट में,' मकवाणाजी बोले---'हजारों बीघा 
में गेहें बो दंगे ।? 

महाराज ! मालवराज की गाथा कहों है ?? 


महाराज ने दामोदर के हाथ में एक भूज-पत्रिका रख दी। दामोदर 
ने गाथा को पढ़ा-- 
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हेलनिहलियगइन्दकुम्मपयडियपयावपसरस्स । 
सीहस्स मएख सम॑ न विग्गहों नेव बन्धारं ॥# 

ढामोदर गाथा पढ़कर विचारमग्न हो गया--महाराज ! मालवराज 
का दृष्टिकोण ब्रिलकुल स्पष्ट है ।? 

क्या लगता है, दामोदर ! युद्ध करेगा या केवल गीदड़-भभकियों हैं ९? 

धुद्ध करेगा, महाराज ? 

धबड़ी खुशी से; अ्रमी मकवाणाजी, रा! आदि यहीं हैं | विमल को 
भी सन्देशा भेज दो ।! 

“दंडनायक को तो अब इस दुनिया से कोई लगाव रह नहीं गया; 
उनके पास तो, महाराज, अलौकिक सृष्टि निर्मित हो गई है। परन्तु एक 
बात ध्यान देने जैसी दे | हम मालवा पर विजय पा सकते हँ--लेकिन 
तभी जब कि मालवा हमारे चाहने पर युद्ध करे |? 

“यह क्योंकर संभव होगा, दामोदर ?? 

धयह भी हो जायेगा, महाराज ! अभी तो इस गाथा का प्रत्युत्तर भेज 
दिया जाये |? 

“उत्तर कौन देगा ?! 

“एक साधु पुरुष है, महाराज ! सरस्वती के बह वरद पुत्र हैं | 

कौन है वह ? 

जैन आचाय हैं | उन्हीं से प्रत्युत्तर दिलवायेंगे | अभी तो इस 
गाथा को लानेवाले मालवराज के दूत के ठहरने आदि का प्रबन्ध किया 
जाये । प्रत्युत्तर बाद में देंगे | 

मालवराज का दूत जब अपने ठहरने के स्थान पर चला गया तो 
वालुकराय ने कहा--'मेहता | इस गाथा का प्रत्युत्तर तो तुम भेज दोगे 


#जिसने मदोन्मत्त 'गजेन्द्र के गएडस्थल को अनायास ही बिदीर्ण 
कर दिया उस सिंह का हरिणों से बिग्नह क्या ओर सन्धि कैसी ? 
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परन्तु जब उसकी सेना आ खड़ी होगी तब क्या मेंजोगे ? 

महाराज ने दामोदर की ओर देखा--यदि उसने हमारी परिस्थिति 
को भॉप लिया है तो आये बिना रहेगा नहीं, दामोदर !? 

हों, यह भी विचारणीय है (? चंड शर्मा ने कहा | 

धयह तो भाई, तुम्हारे बडे राज्य का बढ़ा भमेला ठहरा !? रा! ने 
कहा | " 

प्तेरा क्या विचार है, दामोदर १ मालवा आयेगा १ और यदि आया 
तो उससे युद्ध करना ही होगा | उस समय तो फिर समय की पसन्दर्गी का 
कोई सवाल रह ही नहीं जाता |? महाराज ने कहा | 

क्षएण-मर तक दामोदर सबकी ओर देखता रहा । फिर अत्यन्त शान्त 
आर दृढ़ स्वर से बोलां--“महाराज, मैंने दंडनायक को वचन दिया है कि 
यदि मेरे कारण पाटन छोटा हो रहा हो तो में अपने अस्तित्व को ही 
मिटा डालूँगा । मेरी क्षुद्र कल्पना के अनुसार पाटन पृथ्वी का केन्द्र है, और 
केन्द्र ही बना रहेगा। बाहुकराय, भोगादित्य, तुम सब यहाँ का काम 
संभालना; मालवा को इधर न आने देने का दायित्य मैं अपने ऊपर लेता 
हूँ | इसी लिए, मैं महाराज के चरणों में राजमुद्रा लौदना चाहता हैँ ।? 

अरे, अरे, मेहता | यह क्या कर रहे हो ? रा! ने कहा । 

“महाराज, मैंने किसी प्रकार के आवेश में आकर यह निश्चय नहीं 
किया । यह तो मेरा संकल्प था ही । मालवा की इधर की गतिविधि को 
देखकर ही इस संकल्प को तत्काल कार्यान्वित करने की आवश्यकता पड़ 
गई | पाटन की महानता को बनाये रखने के लिए यह आवश्यक हो गया 
है कि महाराज मुझे एक सामान्य संधिविग्नहक के रूप में मालवा भेजें, 
ओर में अपने पद का परित्याग करूँ | मुझे अधिकार की आकाक्षा कभी 
भी नहीं थी। मैंने पाटन के भले के लिए ही दंडनायक को अर्वुदगिरि 
भेजा था; आज स्वयं अ्पने-आपको भी पाठन के ही लिए बाहर मेज रहा 


डा 
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ओर यहाँ जो ठुमने किया है, मेहता, वह किसे सौपे जा रहे हो ! 
नुमने और #हाराज ने जो किया है, उसी के बारे में कद्द रही हैँ ।' पीछे 
से एक आदाज सुनाई दी। 

कौन-सा काम, महारानीजी ९? 

जोलादेब्री को पटरानी के पद पर प्रतिष्ठित करने का | तीन ही दिन 
बाद तो छुमारों का जन्म-दिन है; राज-मंगल देने के लिए प्रजा जुटेगी । 
उस समय के लिए तुमने यह विचार किया है या नहीं कि प्रजा के सामने 
महाराज अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसे प्रस्तुत करेंगे ! चौला की 
सन्तान को या मेरे पुत्र को ? तुमने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ! 
जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाता, तुम किसी तरह नहीं जा सकते ।! 

रानी उदयमती वहॉ आकर खड़ी हो गई थी । उसके तीक्ष्ण स्वर 
ने क्षण-भर ,के लिए समस्त मत्रि-मंडल को अवाक्‌ कर दिया था। रा? 
ने सिर हिलाकर कह्ा--वात तो ठीक ही है, क्‍यों मकवाणाजी ९? 

मकवाणाजी ने महाराज की ओर देखा। कोई जवात्र नद्दीं दिया। 

भहारानीजी !! दामोदर ने कहा--आपके लिए यह प्ररन बहुत 
महत्वपूर्ण होगा; हमारे मन तो यह कुछ भी नहीं है ।? 

तुम्हारे मन भले ही न हो; मेरे लिए, तो यही सबसे अधिक महत्व- 
पूरा प्रश्न है । इसका निर्णय होने के बाद ही तुम मालवा जा सकोंगे-- 
समझे मंत्रीश्वर १ महामंत्रीश्वर के पद का त्याग करने के पहले तुम्हें इस 
प्रश्न, का निराकरण करना दही होगा ।! 

(निराकरण तो हो चुका है, देवी !” महाराज भीमदेव ने कहा । 

क्या हुआ है, महाराज ?'रानी ने अ्रधीर होकर पूछा । 

थ्रीकंठ बारोठ ने कहा है, भस्माकदेव ने कहा है, सोम शर्मा ने 
जन्म-पत्री बनाई'है--देवी का पुत्र पहले जन्मा है, इसलिए वही राज्य 
का उत्तराधिकारी होगा !? 

“ओर मेरा पुत्र ? उदयमती ने शीघ्रता से पूछा । 

२३ 
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वह राजपुत्र के रूप में रहेगा |! 
तब तो आपको कुछ भी मालूम नहीं है ! महाराज, मेरा ही पुत्र 
राजा होगा । 
धाटन के अतिरिक्त दूसरे किसी स्थान का--पाटन का नहीं !? सहा- 
राज भीमदेव ने हृढ़तापूबक कहा--पाठन तो प्रथ्वी का केन्द्र है; यहा 
'तो जो न्याय्य हो गा, वही होगा | दामोदर * अब हम उस गाथा के प्रत्युत्तर 
के विषय में थोड़ा-बहुत विचार करे--चलो, कुछ विद्वानों को ही बुलाया 
जाये [! 
महाराज भीमदेव इतना कहकर तत्काल उठ खडे हुए और उनके 
साथ ही समस्त मंत्रि-मंडल भी खड़ा हो गया । 
विद्वानों की सभा मे महाराज के समक्ष गाथाएँ तो अनेक आई, 
परन्तु एक भी ऐसी नहीं थी जिसे सुनकर दुश्मन का माथा उनकता | 
महाराज ने सिर हिलाकर कहा--इनमें तो एक भी उपयुक्त नहीं है !? 
विद्वत्समा बिना किसी निश्ठय के ही भंग हुई | दामोदर ने महाराज 
से कहा--“महाराज ! उन जैन आचार्य---गोविन्दाचाय को बुलवाइये (? 
“दामोदर ! सिन्ध से लौटने के बाद हमने नगर-चर्चा नहीं की है, 
इसलिए हमीं को उस ओर जाना जाहिये ।” 
जब दामोदर और मीमदेव गोविन्दाचाय के चैत्य में पहुँचे तो वहों 
हत्य हो रहा था। 
एक ओर आअँधेरे में स्तम्म के सहारे दोनों खड़े हो गये | 
नतंकी रूपवती थी, और उसका दत्य भी उत्कृष्ट था। मोहिनी-वत्य 
पूरा करके वह थोड़ी देर विश्रान्ति के लिए स्तम्म के सहारे खड़ी हो गई । 
इतनी लावश्यवती स्त्री के स्पश से भी स्तम्भ को पुलकित न होते देख किसी 
ने कहा--आचायदेव ! क्‍या यह आश्वय की बात नहीं है कि जिसके 
नेत्रों के कटाक्ष-मात्र से पुरुष सुध-बुध गंवा बैठते हैं, उसके आर्लिंगन तक 
से स्तग्भ को कुछ नहीं द्ोता । 
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“इसके सम्बन्ध में सूराचार्य तुम्दें अधिक विस्तारपूर्वक बतलायेंगे ।? 
गोविन्दाचाय ने कहा | 
क्षण-भर के लिए मौन छा गया। थोड़ी देर बाद सूराचार्य बोले-- 
“इसका कारण दै--क्रोमल और आमरण-मरित नवयोवना म्गाक्षी के 
बाहु-स्तश से भी यह कम्पित नहीं होता इसलिए सचमुच ही यह पत्थर में 
से निर्मित हुआ है, यह सत्य है (? 
दामोदर ने भीमदेव से कहा--महद्यराज | सुना न आपने ! हमारी 
गाया का प्रस्थुत्तर वहीं से मिलेगा !? 
दूसरे दिन सवेरे महाराज ने गोविन्दाचा्य को बुलाकर वह गाथा 
दिखलाई | 
गोविन्दाचाय ने प्रत्युत्तर दिया ओर समस्त विह्वन्मंडली कूम उठी-- 
अन्धयसुआण कालो भीमो पुहवीइ निम्मिओ विहिणा । 
जेण सयं॑ पिंन गणिओ्रं का गणणा ठुज्क इक्करस्स ॥% 
उघर मालव-दूत गाथा लेकर विदा हुआ और इधर दामोदर ने घर 
जाकर कार्तिक स्वामी को बुलाकर कहा--कार्तिक स्वामी ! अन्ततोगत्वा 
हम दोनों जिस तरह सिद्धपुर में मिले थे उसी तरह पुनः मालवा में महा- 
कालेश्वर के मन्दिर मे मिले ऐसा ही विधि-विधान मालूम पड़ रहा है | 
ठ॒म तैयार रहना । हमें अवन्ती जाना है !? 
कार्तिक स्वामी प्रणाम करके चला गया । दामोदर वहाँ अकेला और. 
अशान्त बैठा रहा । जब वह सध्यान्ह सन्ध्या करने के लिए खड़ा हुआ 
तब उसके मन में विचार-मन्थन हो रहा था---महारानी गणधर की बावली 
के निर्माण में समय वितायेंगी इसलिए शायद आगे चलकर विसंवाद 
कम हो, परन्तु कुमारों का यह मंगल-दशन-दिवस कैसा वीतेगा ! 


#अन्धक-पुत्र के काल-रूपी भीम को विधाता ने ,सिरजा है। 
जिसने सी शन्नुओं की भी परवाह न की उसे तुझे एक की क्या चिन्ता १ 
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तीन दिन बाद दोनों कुमारों के जन्म-दिवस का दरवार था। महा- 
राज सिन्ध मे थे, इसलिए अब तक राज्य-सभा को मंगल-विधि के अनुसार 
कुमारों का दशन नहीं कराया जा सका था। आज पहली ही बार कुमार 
दरबार में लाये जा रहे थे | 

आज मंगल-विधि होने के कारण पाठन के नर-नारी भी समूह-के- 
समूह राजचौक में कुमारों का दशन करने के लिए; एकत्र हो गये थे । 
मुसाहिब, मंत्री, सामंत, माडलिक, मंडलेश्वर, नगरपति आदि सभी आकर 
दरबार में यथा-स्थान बैठे हुए थे | दामोदर अत्यधिक चिन्तित था । 
उधर एक ओर तो ज्षण-प्रतिक्षण मालवा के समाचार आ रहे थे । दो 
क्षुस पहले ही जो अन्तिम सन्देशा आया उसमें कहा गया था कि-- 
“मालवा की गजसेना तैयार हो रही है !! और गोविन्दाचाय की गाथा 
भेजने के बाद तो दामोदर अवन्तीनाथ के राजदरबार मे पहुँचने के लिए 
प्रतिन्गञण लालायित हो रहा था । उसे विश्वास था कि वह अकेला और 
निःशस्त्र ही मालवी-सेना के आगमन को रोक सकेगा । 

ओर इधर रानी उदयमती अभी से अपने पुत्र को राज्य के उत्तरा- 
घिकारी के रूप में स्वीकार किये जाने का आग्रह कर रही थी | दामोदर 
ने उसे समझाया था कि समय आने पर जो उचित होगा, किया जायेगा; 
परल्तु यह सुनकर तो रानी का आग्रह और भी बढ़ गया था | 

ओर फिर इस प्रश्न के कारण पाठन की राजनीति में एक प्रकार का 
विसंवाद उत्पन्न होकर, पुनः निबलता का बीजारोपण होने लगा था | 
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इसी लिए. दामोदर को जितनी उत्सुकता मालवा जाने की थी उतनी 
ही उत्सुकता इस बात की भी थी कि रानी उदयमती, रा? या दूसरे मंत्रीशवर 
इस प्रश्न का असमय ऊद्दापोह्द कर कहीं णह-नीति में तनाव न पैदा कर 
दें। उसने रानी से साफ-साफ कह दिया था कि अभी तो महाराज के 
आदेशानुसार कुमारों को जन्म-क्रम के अनुसार ही राज्य-सभा के समक्ष 
मंगल-दशनाथ लाया जायेगा | इस पर रानी ने भी साफ-साफ कह दिया 
था कि अधिकार का क्रम पहले आयेगा ओर जन्म का क्रम बाद में | 
& ४ ०७ ० 6 
ज्यों-ज्यों मुहूत का समय समीप आता गया, लोगों की दशन करने की 
उत्सुकता भी बढ़ती गई ओर परिणाम के लिए! दामोदर की चिन्ता भी | 
मंत्रीश्वर, सामन्त, माडलिक सभी अन्‍्तःपुर से कुमारों के आने की प्रतीक्षा 
कर रहे थे । 
सोम शर्मा अन्तःपुर और मत्रणा-समा के द्वार के पास खड़ा था। 
दामोदर प्रतिक्षण महारानी और चौलादेवी के आने की प्रतीक्षा 
'कर रहा था | 
महाराज भीमदेव आये--प्रजा-जनों ने हप-ध्वनि से उनका स्वागत 
किया, फिर तत्काल ही शान्ति छा गई। सभी पावन के भावी राजकुमारों 
का स्वागत करने के लिए. आवुर हो रहे ये । 
तभी मंगल-घोष के रूप में शंख-ध्वनि हुई | बाजे बजने लगे । श्रीकंठ 
बारोट की वाणी सुनाई पड़ी | जय-जयकार से आकाश गज उठा | जन- 
समुदाय मे उच्च स्वर से कोलाइल हो रह्य | सभी आगे बढ़ने के लिए 
अकक्‍्का-मुक्की करने लगे | उधर अन्तःपुर के द्वार में से चौला देवी आती 
हुई दिखाई दी | 
दामोदर ने एक दृष्टि समा को ओर डाली | रा! और कई सामन्तों 
तथा ज्ञत्रियों के चेहरे कुछ तमतमा उठे थे । तब उसने प्रजा-जनों की 
ओर देखा । चौला देवी की जय-जयकार करने की उत्सुक आकाक्षा उन 
शत-सहख्र चेहरों पर उभर रही थी | दामोदर ने अपना एक हाथ उठा- 
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कर उनको रोका । इृढ़तापूवक चलती हुई चौला आगे बढ़ी; महाराज 
भीमदेव के पास आकर वह खड़ी हो गई । उसने कुमार को सभा के 
सामने रखा--उभा ने प्रणाम किया और लोगों ने हृप-विभोर होकर 
“वौला देवी की जय! का गगनमेदी उद्धोष किया | 

थोड़ी देर बाद शान्ति हुई और चोला की आवाज सुनाई पड़ी-- 

'राजमंत्रियो | महाराज के और आपके चरणों में में आपके भावी 
राजकुमार को रख रही हैँ । महारानी उदयमती के इस कुमार का नाम- 
करण सोम शर्मा ने कुन्ती-पुत्र कश के नाम पर कर्देव किया है !! 

दामोदर का सिर इस तरह नीचे कुक गया मानो विचारों का भारी 
बोक आ पड़ा हो | 

लोगों के आश्चय की सीमा नहीं रही । महारानी उदयमती का 
कुमार ?! “दूसरा कुमार कहों है ? यह किसका कुमार है ?! “'कर्णदेव ही 
नाम बतलाया है न ?! इस तरह के अठपटे प्रश्न अन्द्र-ही-अन्दर होने 
लगे । महाराज भीमदेव ने दामोदर की ओर देखा । दामोदर उठकर 
महाराज के पास गया । 

“दामोदर ! जन्मजात अधिकार को छीनने के किसी के हक को में 
स्वीकार नहीं करता । इस तरह कैसे हुआ १ यह किसने--तूने किया है ९ 

'सहाराज ;| मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं । प्रतीत होता है कि स्वयं 
देवी ने ही यह किया है।? 

महाराज ने एक नजर चौला की ओर डाली--“चौला, जन्म के 
कारण राज्य पर जिसका अधिकार है, उसके प्रति इस तरह का अन्याय 
करनेवाले हम कोन होते हैं ९? 

भहाराज / चौला ने अत्यन्त शान्ति से कह्य--मिरा कुमार भी यह 
रहा--उसे महारानीजी स्वयं लेकर आ रही हैं !? 

महारानी उदयमती चौला के कुमार को लेकर आ रही थी | 

* चौला ने महाराज से आगे कहा--और महाराज ! आज की शुभ 


भक्त 
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घड़ी में जब कि एक महानुभाव ने पाटन के हित के लिए, स्वयं होकर वैभव 
और सुख का परित्यागकर महामंत्री-पद-जैसे पद से संन्यास लेना अंगीकार 
किया है--मेरा आशय आपके इन मंत्रीश्वर दामोदर से है--तब मैं यदि 
आपके चरणों में एक ऐसे ही भावी राज-पद-त्यागी को घरूँ तो उससमें 
अनुचित ही क्या है ? मैं इसके अधिकार का अपहरण नहीं कर रही, महा- 
राज आवश्यक होने पर पाठन के लिए अपने व्यक्तित्व को बिलकुल 
गौण करके निज को रंच-मात्र भी महत्व न देनेवाले “सोमनाथ के रक्षक 
के लड़के” जैसे तदण निकल ही आते हैं। यह कुमार भी उसी मंगलमय 
विरासत का उत्तराधिकारी हो, मेरी तो इतनी ही कामना और अमि- 
लाषा है !! फिर चौला ने उदयमती की ओर मुड़कर दूसरे कुमार को 
दिखलाते हुए कहा--'ंत्रीश्वरो ! यह रहा पाटन का छितीय राजकुमार; 
इसका नामकरण हुआ है--क्षेमराज !? 

सभी ने हर्पोत्फुल्ल होकर कुमार का चेहरा देखा और उसे प्रणाम 
किया । 

“चौला |! जब शान्ति हुई तो महाराज ने कह्य--यह राज्य के उत्तरा- 
धिकार का प्रश्न है, इसमे इस प्रकार परिवर्तन करने का अधिकार किसी 
को नहीं है !? 

महाराज राज्य के उत्तरधिकार में हस्तक्षेप करने अथवा अ्रनमिज्ञ कमार 
के प्रति अन्याय करने की बात भूले से भी मेरे मन में नहीं है । नारी होने 
के नाते मेरा जो अविकार है उसी का यत्किचित्‌ विचार मैंने किया है। 
अपनी ज्ुद्र बुद्धि के अनुसार इसी को मैं अपने नारीत्व का महान अधि- 
कार समभती हूँ और तदनुरूप ही मैंने आचरण किया है; क्योंकि वही नारी 
नारी है जो अपनी सन्तान का परिचय श्रद्धापूबंक दे सके--आत्मनिष्ठा- 
पूवंक कह सके । जिस दिन नारी अपने इस अधिकार को खो देगी, उस दिन 
उसके पास फिर कोई अधिकार शेष नहीं रह जायेगा; और न केबल 
इतना ही, अपितु उस दिन तो फिर इस विश्व की सारी व्यवस्था ही विश्वेंख- 
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लित हो जायेगी | मैं तो अपने नारीत्व की श्रद्धा और विश्वास के आधार 
पर हो यह बात कह रही हैँ ।” ्शि 

दामोदर चौला देवी का कथन सुन रहा था | अ्रवसर की विकटता 
ओर महत्व के अनुरूप ही वे शब्द थे | इसलिए उसने अ्रपनी योजना को 
तत्काल ही कार्यान्वित करने का निश्चय किया | चौला देवी अपनी बात 
कहकर चुप हो गई, किसी की समझ में आया और किसी की समझ से 
नहीं भी आया; परन्तु यह सब सुनकर दामोदर धीरे-धीरे महाराज के और 
अधिक समीप आ गया । उसने महाराज को प्रणाम किया, चौलादेवी 
को प्रणाम किया, दोनों कुमारों की सिर कुकाकर बन्दना की, और तब 
सभाजनों की ओर देखकर बोला--मंत्रीजनो ! मैं कल मालवा जाने 
के लिए आपसे विदा मॉगता हूँ। मेरे जाने की बात को लेकर कोई भूठी 
अफवाह न फैलाये, इसलिए आपको यह बताये दे रहा हूँ कि एक संधि- 
विग्रहक की हैसियत से मुझे मालवा भेजने को मेरी प्रार्थना को महाराज 
ने स्वीकार कर लिया है ।! 

मैंने स्वीकार नहीं किया है, दामोदर !? भीमदेव' महाराज ने कहा 
--अमी तो चौला से पूछना है । 

“महाराज, पावन को जब जिस वस्तु की आवश्यकता हो उस समय 
वह वस्तु यदि मिलती रही तो पाटन एथ्बी का “४ंगार बना रहेगा ।? चौला 
ने कहा---|इस समय पायन को जिसकी जितनी आवश्यकता हो उसका 
उतना ही हिस्सा निस्सकोच मॉग लेना, मेहता (? 

“इस समय पाटन को जिसकी आवश्यकता है उसे में आपके चरणों 
में रख रहा हूँ, महाराज और वह है मंत्रीश्वर के पद की मेरी यह 
राजमुद्रा ।? 

भीमदेव के पात्रों में राजमुद्रा रखकर दामोदर एक ओर खड़ा हो 
गया | 

महाराज भीमदेव दामोदर से कुछ कहते उसके पहले ही चौला बोली 
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--भमहान नगरियों दो तरह से शोमायमान होती है, महाराज ! शिल्व 
की महान कृतियों से और महत्वपूर्ण प्रसंगों से | यहाँ एक ओर गण॒धर महा- 
रानीजी के लिए एक महान शिल्प कृति का सुजन कर रहा है, ओर दूसरी 
ओर मेहता अपने जीवन के इस एक और अहितीय महान प्रसंग का 
सुजन कर रहे हैं । महाराज ! उन्होंने मुझसे भी कहा है, आपको भी 

विज्ञापित कर चुके हैं कि मालवा और पाठन के लिए: उन्हें वहाँ जाना ही. 
होगा ।! 

महाराज !मेरे योग्य महत्वपूर्ण काये इस समय मालवा मे मेरी प्रतीक्षा 
कर रहा है | अ्रमी मालवा इस ओर न आये--नहीं ही आये, इतना में 
कर सकूगा | महाराज की आज्ञा हो तो में कल ही रवाना हो जाना चाहता 
हैं !! दामोदर ने हाथ जोड़कर निवेदन किया । 

महाराज मीमदेव चुप रहे, कुछ न वोले । उनके इस भौन मे यदि 
सम्मति थी, तो “दामोदर जा रहा है”, इस बात को लेकर गहरी उदवग्नता 
भी थी। 


डे गः जः 


दूसरे दिन सवेरे पाठन के चॉपानेरी दरवाजे से निकलकर दो घुड़- 
सवार मालवा की ओर चलते जा रहे थे | 


* ३९. ». 
नई है: इचिन 


